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Ss ae 
वी जोन, या जोन ऑफ़ ्रार्क, संसार के 
इतिहास में एक असर नाम है। अमर 
ही नहीं, यह एक अद्भुत तथा विस्मय- 
कारक नाम है । अब भी जोन के विषय 
में लोगों की अनेक प्रकार की सम्मतियाँ 
टवं । रब भी कोई उसे जादूगरनी समझता 
हे, कोई ईश्वर और स्वगं की देवी ; कोई 
उसे सर्वगुण-सम्पन्न राजनैतिक नेत्री मानता है, कोई उसे मानता 
है एक अपूर्वं देशभक्त शहीद | यह ठीक है कि उसका जीवन 


: बड़ा विचित्र जीवन था । उसमें ईश्वर के दूतों का वर्णन है, देवी- 


देवताओं का वर्णन है, इलाम का वर्णन है, धार्मिक रहस्यों का 


“वर्णन हे। ये बातें ऐसी हैं, जिन पर आधुनिक संसार विश्वास 
` नहीं कर सकता या नहीं करना चाहता। ये बातें ऐसी हैं, जो 
` कोरी कपोल-कर्पित कथाएँ ही विदित होती हैं। इनको समक 


दार तथा तर्कशील व्यक्ति उसी प्रकार असम्भव कह देंगे, जिस 
प्रकार कि पुराणों, बाइबिल तथा अन्य धर्मे-अन्थों की रहस्यपूणं 
कहानियों को । परन्तु फिर भी, हमें यह न भूलना चाहिए किं हम 
उस समय पर विचार कर रहे हैं, जब ऐसी बातों का aaa 


Tat था | 


EESE E 


HPR] 


लोन के चरित्र की परीक्षा हमें इन बातों से नहीं करनी 
चाहिए । क्योंकि ये बातें उसके चरित्र की इतनी योतक नहीं हैं, 
जितनी कि उस समय के सामाजिक चरित्र की । 
इन बातों को छोड़ कर यदि हम जोन के चरित्र तथा जीवन 
के कार्य पर दृष्टिपात करते हैं, तो उस बालिका के प्रति हमारी | 
श्रद्धा और हमारा आदर बहुत बढ़ जाते हें। उस समय की ऐति- 
हासिक परिस्थिति का ज्ञान करके हमें यह विदित होता है कि | 
फान्स का उद्धार उस समय केवल इस बात से सम्भव था कि 
युवराज see को किसी प्रकार बादशाह बनाया जाय। NIA 
भी, भौरों की भाँति, इस बात को मानते थे कि यदि किसी प्रकार 
रेम नगर में चारसं का राज्याभिषेक हुआ, तो IFA उनके हाथ | 
से गया। वे भी ईश्वरीय शक्तियों में विश्वास करते थे और उनसे | 
भय खाते थे । इसी कारण, जब चाल्स का अभिषेक रेम नगर में: | 
हो गया, तो उन्हें जोन से भय मालूम देने anti और अनेक | 
नीच उपायों से उन्होंने अन्त में उसको नष्ट करके ही छोड़ा । | 
जोन की इस कहानी के पीछे एक धार्मिक सहत्व ही नहीं छिपा है; | 
इसके WS एक राजनेतिक सत्य भी Aa है । वही सत्य ऐसा | 
है, जो जोन की जीवनी को पढ़ने वाले के काम की चीज़ Bat | 
Ges कर उन पढ़ने वालों के लिए, जो एक पीड़ित तथा परतन्त्र | 
देश के निवासी हैं! जोन का सबसे बड़ा सन्देश है--अत्या- | 
चारियों का अन्त करके स्वतन्त्रता 
उसके इलहाम में, उसके 
उसके बलिदान में यही 


ca EO aa | 


माल करना। उसके कायं सें, 
युद्धो की प्रगति में, उसके सुक़दमे में तथा 
सन्देश कूट-कूट कर भरा पड़ा 2 । उसका 


AEO O Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


HA 


| बलिदान--निदाप तथा निरपराध बलिदान- संसार में सदा एक 
पथ-प्रदृशंन का कार्य करेगा, यही उसके जीवन की विशेषता है, 
यही उसके जीवन की सुन्दरता है । gà आशा हे कि मेरे वे देश- 
चासी, जो इस देवी के इस चरित्र को पढ़ेंगे, इन लाइनों में उस 
सन्देश का शब्द सुनेंगे और इससे उनका कुछ पथ-प्रदर्शन, कुछ 
उत्साह-वद्धन तथा कुछ आत्म-जागरण होगा | 
Í जोन के विषय में अनेक व्यक्तियों ने पुस्तकें लिखी हैं । उनमें से 
i कुछ WAS, कुछ ha तथा कुछ अन्य देशों के निवासी । wate, 
| जिन्होंने जोन को जीवित जलवा दिया था, अधिकांश में उसके 
| विरुद्ध लिखेंगे, इसमें कोई सन्देह नहीं। परन्तु अनेक शरङ्गेज्ञ ऐसे 
हैं, जिन्होंने निष्पक्ष भाव से जोन की जीवनी के सभी अज्ञों पर 
प्रकाश डाला है। वास्तव में बात यह है कि जोन के जीवन के 
सम्बन्ध की घटनाओं का सच्चा विवरण तो मिलना ही कठिन है, 
क्योंकि जोन के समय का वृत्तान्त उन इतिहास-लेखकों ने fear 
-है, जो अधिकांश में या तो भङ्गरेज्ों के प्रभुत्व में थे या वर्गण्डी 
के ड्यूक के प्रभाव में। जोन के सुक़दमे की सरकारी कार्यवाही के 
आधार पर भी कुछ पुस्तकं लिखी गई हैं। परन्तु उस कायवाही 
पर विश्वास नहीं किया जा सकता ; क्योंकि वह सब उसके शत्रुओं 
की लिखी हुईं थी । उस मुक्रदमे के गवाहों के बयान भी प्रामाणिक 
नहीं माने जा सकते, क्योंकि जोन के पत्त के गवाह Zara ही नहीं 
गये थे, लगभग सभी गवाह उसके शत्रु-पत्त के थे। í 
इस पुस्तक के लिखने में मैंने M. Anatole France की 
fat हुई The life of Joan of Arc तथा Andrew Lang 
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की लिखी हुई The Maid of France और History of 
France आदि पुस्तकों तथा कुछ प्राचीन पत्रा और ha समा- 
चार-पत्रों से सहायता ली है, जिसके लिए में इन सबका आभार 
मानता हूँ। 


इस पुस्तक के लिखने में मैंने क्या उद्देश्य सामने रक्खा है, 


इस विषय में भी दो शब्द इस स्थल पर कह देना अनुपयुक्त न 
होगा। जिस समय देवी जोन का प्रादुर्भाव हुआ था, उस समय 
sre की दशा वैसी ही थी, जैसी आजकल हमारे देश की है। 
विदेशियों का पञ्ना, आपस की फूट, देशद्रोहियों की भरमार आदि 
से ma लोग हमारी तरह ही त्रस्त थे । ऐसी दशा में देवी जोन 
का चरित्र हमारे नवयुवकों आर नवयुवतियों के लिए कितना 
MG तथा आदुशंपूणं होगा, इसका अनुमान सहज ही किया 
जा सकता है। हिन्दी में देवी जोन का चरित्र-चित्रण उस रूप 
में अभी तक नहीं किया गया है, जिस रूप में उसकी आवश्यकता 
है। इसी कमी को पूरा करना इस पुस्तक का उद्देश्य है। इस कार्य 
में में कहाँ तक ata हो सका हुँ, इसका निर्णय मैं कृपालु पाठकों 
के ऊपर छोड़ता हूँ । 

अन्त में मैं अपनी जीवन-सहचरी श्रीमती रतन प्रेम को, 


उनकी बहुमूल्य सम्मतियों तथा अन्य प्रकार की सहायता के लिए 


धन्यवाद्‌ देता हूँ । 
was हे | 


dau = धनीराम प्रेम 
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EF के समय में फ्रान्स 


` (S 


[ला न के जीवन को समझने के पूव यह 
LEN जानना आवश्यक है कि जोन के 
समय में फ्रान्स की राजनैतिक तथा 
सामाजिक अवस्था कैसी थी, तथा 
कुछ परिचय उन व्यक्तियों का पाना 
भी आवश्यक है, जिनका सम्बन्ध 
जोन के जीवन से बहुत कुछ रहा था । 

उस समय फ्रान्स एक सम्पूर्ण राज्य नहीं था, बल्कि 
कई भागों में बँटा हुआ था | यद्यपि छठा चाल्सं नाम मात्र 
को फ्रान्स का बादशाह था, परन्तु वास्तव में फ्रान्स के 
अन्दर कई राक्तियाँ अपना प्रभुत्व जमाये बैठी थीं। कुछ 
भाग तो gate के बादशाह ने हड़प लिया था, जिस पर 
उसका आधिपत्य था। कुछ भाग ड्यूक ऑफ़ बगंण्डी के 
अधीन था | यह्‌ भाग बादशाह के अधीन प्रदेश के लगभग 


rile 


| a 
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बराबर ही था। कुछ भाग पर बादशाह का भाई ड्यूक 
ऑफ़ औलेंन शासन करता था। इस प्रकार फ्रान्स उस 
समय ढुकढ़ें-टुकड़े हो रहा था । 

बादशाह ara बहुधा पागल बना रहता AT | अतः 
राज्य का सञ्चालन उसकी शैतान St इसाबेला करती थी | 
इसाबेला का सहायक था और्लेन का ड्यूक, जो स्वयं बड़ा 
दुश्चरित्र तथा घृण्य जीव aT | 

रानी और बादशाह के भाई ने षड्यन्त्र रच कर बाद- 
शाह को वश में कर लिया था ओर प्रजा पर मनमाना 
अत्याचार करते थे। एक बार जब बादशाह का पागलपन 
कुछ दूर हुआ तो उसने ड्यूक ऑफ़ बर्गण्डी से सहायता 
की प्राथना की और ड्यूक ने बादशाह की रक्षा उसकी 
रानी और उसके भाई से की | फलस्वरूप वर्गणडी के 
ड्यूक का सम्मान पैरिस में बढ़ गया। 

इस घटना से ओर्लेन के ड्यूक लुई और au 
R St में शत्रुता पैदा हो गई । लुई ने एक बार Sit की 
SST अपमान कर दिया इससे उस शत्रुता ने और भी 
विकट g धारण कर लिया। weg कुछ व्यक्तियों के 
Aa स २० नवम्बर सन्‌ १४०७ में उन दोनों में समभौता 
हो गया। समभोता तो हो गया, परन्तु शत्रुता के:भाव 
दोनों के हृदयों से नहाँ निकले । फलस्वरूप ii के 


'ड्यूक ने अपने नोकरों द्वारा, ang के Meee 


Dean 1 


g 
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। ही, छल से ओर्लेन के ड्यूक का बध करा दिया।इस 
| घटना के बाद ही ड्यूक ऑफ़ वर्गएडी ने अपना अपराध 
| स्वीकार कर लिया और वह लीए नगर में रहने के 
| लिए चला गया । 
| बगंण्डी के ड्यूक के इस कृत्य ने फ्रान्स का जो सर्वनाश 
किया, वह अकथनीय है ओर फ्रान्स के इतिहास पढ़ने 
वालों को ही उसका पूरा पता चल सकता 21 इस कृत्य 
ने फ्रान्स को कई भागों में और कई शक्तियों में विभाजित 
कर दिया और इस प्रकार AE को फ्रान्स में अपने 
पैर फैलाने का अवसर दिया | 

ओर्लेन का ड्यूक दुश्चरित्र और कौशली था, इसमें 
सन्देह नहीं । परन्तु साथ ही वह अँगरेजों का कट्टर शत्र 
था और उनसे लोहा लेने के लिए सदा तैयार रहता था । 
दूसरी ओर बगण्डी का ड्यूक अँगरेजों का सहायक था 
इस कारण उसको मृत्यु का दुख उन सभी व्यक्तियों को 
हुआ, जो अँगरेजों के विरुद्ध थे। इस प्रकार देश में दो 
दल बन गये। एक तो उन व्यक्तियों का, जो अँगरेजों के 
पक्ष में थे; इनका नेता था बर्गण्डी का ड्यूक और इस 
दल वाले kear कहलाते थे । दूसरा दल उन 
व्यक्तियों का था, जो अँगरेओों के विरुद्ध थे ; इनका 
नेता था आर्मागनाक का काउण्ट और ये कहलाते थे 
“आर्मागनाक! । 


थे 
के 


g 
| 1 
| 
i 
§ 


| CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
| 


देवी जोन १ 
सन्‌ ११४१ में बरगडी के ड्यूक ने ANT बादशाह 
हेनरी चतुर्थ से सहायता माँगी । वह तो ऐसा अवसर ताक 
ही रहा था, अतः उसने अपनी सेना फ्रान्स को भेज दी। 
सन्‌ १४१३ में हेनरी पञ्चम ने फ्रान्स पर दल-बल सहित 
| चढ़ाई कर दी | अँगरेज़ी Ik Fa सेनाओं में, सन्‌ १४१५ 
में, आज़ीन कूर नामक स्थान पर घमासान युद्ध हुआ, 
जिसमें अँगरेजों की विजय हुई। हेनरी पञ्चम को फ्रान्स की 
राजकुमारी काथरीन व्याही गई थी, अतः: हेनरी ने फ़ान्स 
के सिंहासन को हड़प जाना चाहा, यद्यपि सिंहासन का 
उत्तराधिकारी राजकुमार चाल्स मोजूद था। बगेण्डी वालों 
की सहायता से हेनरी ने फ्रान्स के कई प्रान्तों पर आधिपत्य 
जमा लिया और सन्‌ १४४८ में पैरिस भी उसके अधिकार 
में आ गया । युबराज ara, जिसको Ng भाषा में दोफ़ाँ 
चाल्स कहते हैं, उस समय १६ वर्ष का था। उसने बड़ी 
कठिनाई से भाग कर अपनी जान बचाई | 
सन्‌ १४१९ में बगण्डी के ड्यूक जों और दोफ़ाँ aa 
में सममोता होने के लिए एक मीटिज्ञ हुई । वहाँ बात-चीत 
में दोनों ओर से कुछ अपशब्द कहे गये और फल यह हुआ 
| कि दोफ़ाँ के साथियों ने बगण्डी के ड्यूक का बध उसी 
प्रकार कर दिया, जिस प्रकार उसने औलेन के ड्यूक का 
जभ के या था। इस हत्या का दोष दोफ़ाँ के सिर पर मढ़ा 


| ` 
i “गया और उसके पिता बादशाह चाल्स ने उसे राज्याधिकार 


if 
i 
| 


“CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


|| पहला परिच्छेद 


monas 


से वञ्चित कर fear) हेनरी Ian को मुँह माँगी मुराद 
| मिल गई। उसने सावंजनिक रूप से अपने को फ्रान्स के 
| सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया । इधर वर्गण्डी 
| के ड्यूक का पुत्र, नया ड्यूक फ़िलिप, अपने पिता के रक्त 
का बदला लेने के लिए अँगरेजों से मिल गया । इस प्रकार 
दोफ़ाँ के विरुद्ध स्वयं उसका पिता अँगरेजों का बादशाह 
हेनरी तथा बगंणडी का ड्यूक, ये तीन शाक्तियाँ थीं । इन्हीं 
सब शक्तियों का सामना करना, इन्हीं सबको पराजित 
करके दोफ़ाँ को फ्रान्स का वादशाह बनाना, यह जोन का 
मिशन था | 
सन्‌ १४२२ के अगस्त मास में हेनरी पञ्चम का देहान्त 
रो गया और उसके दो मास बाद ही बादशाह छठा चाल्सं 
भी इस संसार से चल बसा | चाल्स की मृत्यु के बाद फ्रान्स 
का कोई बादशाह नहीं बना, परन्तु बादशाह बनने के इच्छुक 
कई थे--दोफ़ाँ aed, जो नियमानुसार फ्रान्स का युवराज 
था, हेनरी छठा तथा बगण्डी का ड्यूक फ़िलिप । 
` हेनरी छठा नाबालिग था, अतः हेनरी पञ्चम राज्य की 
tata के लिए अपने दो भाइयों को रीजेण्ट बना गया 
। था। ड्यूक ऑफ़ ग्लाडस्टर KA का रीजेण्ट था 
| ड्यूक ऑफ बैडफ़ोड फ्रान्स का रीजेस्ट था। ड्यूक ऑफ 
बैडफ़ोडं बड़ा चतुर व्यक्ति था ओर राजनीति में पूण 
i कुशल था। वह जानता था कि बिना बर्गए्डी वालों की 
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देबी जोन ६ | 
सहायता के वह फ्रान्स में अपने पैर जमाये नहीं रह सकता 

| ` Y en ~ 

| था | इसलिए उसने ड्यूक ऑफ़ बगणडी की बहिन आन से 


विवाह कर लिया | 

दोफाँ, इस प्रकार, एक ओर अपने दिन विपत्ति में 
काट रहा था ; उसके साथ थोड़े से दरवारी थे और कुछ 
प्रान्त उसे अपना अधिपति मानते थे । दूसरी ओर अँगरेज 
बगरडी के ड्यूक की सहायता से युद्ध के लिए सेनाएँ तैयार 
कर रहे थे। इस तैयारी का लाभ उठाकर उन्होंने सन्‌ 
१४२८ में औलेंन के ड्यूक को गिरकर करके इङ्गलेएड भेज 
दिया और ओलेंन नगर के चारों ओर घेरा डाल दिया । 

ऐसा समय था, जब जोन को इलहाम हुआ। उसके 
सामने दो मिशन थे। पहला था और्लेन के घेरे को तोड़ कर 
अगरेजों को पराजित करना, दूसरा था, दोफ़ाँ चाल्स को 
आनस का बादशाह बनाना। किस प्रकार उसने ये कार्य 


किये, कहाँ तक वह अपने मिशन को पूरा करने में सफल 
ES यह वात पाठक आगे के प्रष्ठों में पायेंगे | 
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न्स के उत्तर AK नाम की एक नदी 
बहती है । न्यफ़्शातो तथा वोकूलियर 
नाम के नगरों के बीच का भाग इस 
नदी के किनारे वड़ा सुहावना प्रतीत 
होता है। नदी की उसी तराइ में एक 
: ओर दोरेमी नाम का एक ग्राम है और 
उसी के सामने नदी के दूसरी ओर मासे नाम का दूसरा 
आम è इसी दोरेमी में देवी जोन का जन्म हुआ था। 
; ` देवी जोन के जन्मकाल के सम्बन्ध में कुछ मतभेद है। 
कोई उसे १४१० बताते हें, कोई उसे १४१२ बताते हैं | देबी 
जोन-के पिता का नाम जाके द॒ आक था और माता का 
नाम इसाबेला था। माता को लोग बहुधा रोमे कहा करते 
थे । यह नाम उनको दिया जाता था, जो रोम की यात्रा कर 
आते थे। यह पता नहीं कि जोन की माता उस यात्रा को 
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.भाता ने उसे कुंछ धार्मिक गीत तथा कथाएँ याद्‌ 
थीं । यही उसकी पूरी शिक्षा थी। कछ तो 


देवो जोन 5 


कर चुकी थीं। जोन की एक बहिन थी और तीन भाई थे ! 
बहिन का नाम काथरीन था | भाइयों के नाम थे, जाके, जों 
तथा पियर । 

जाके द आक खेती-चारी का काम करता था। उसकी 
शिज्ञा-दीक्षा भली भाँति नहीं हुई थी । परन्तु लोगों की दृष्टि 
में वह एक धार्मिक व्यक्ति ar) जोत की माता भी बड़ी 
धार्मिक थी और इसमें कोई सन्देह नहीं कि उसके विचारों 
का जोन पर अवश्य कुछ प्रभाव पड़ा था | 

जोन का फ्रान्सीसी नाम जौन है। इसके रखने का कारण 
भी मनोरञ्जक है। ईसाइयों में एक देवता, सम्त जौन, की 
बड़ी मानता मानी जाती थी। ईसाइयों का विश्वास थां कि 
सन्त जौन स्वगं का सबसे बड़ा देवता है और प्रलय' के 
वाद वह TA पर आयेगा | उसके नाम पर अपने बच्चों का 
नाम रखना उस समय aga शुभ और उत्तम माना जाता 
था । इसी सन्त जोन के नाम पर देवी जोन का नाम रंक्खा 
गया था। 
a Rabi 
को छोड़ कर जो भाक्से के कल 2 : Ta pet 
ao na “ne SR जाते थे। 

ल सकी थी ; हाँ उसकी 

द्‌ करा दी 
जोनं की 


E 
H 
| 
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| स्वाभाविक प्रवृत्ति तथा कुछ उसकी माता की शिक्षा; इन 
| दोनों ने मिल कर जोन के हृदय में धमं के प्रति बड़ी श्रद्धा 
| पैदा कर दी थी | Stat के पास नोतरदाम Ia नामक 
| frat था। जोन वहाँ अधिक जाती थी और बहुधा देवता 
के नाम पर मोमबत्ती जलाया करती थी | 

| इसके अतिरिक्त उन दिनों उस ग्राम में परियों के सम्बन्ध 
में अनेक दन्त-कथाएँ कही जाती थीं | अनेक व्यक्ति तो यह 
विश्वास करते थे कि परियाँ उस ग्राम में उस समय भी 
आती थीं और कुछ तो यहाँ तक कहते थे कि उन्होंने कई | 
बार परियों को ग्राम के बाहर नृत्य करते देखा था। एक | 
पेड़ का नाम तो “परियों का पेड़” ही पड़ गया था, क्योंकि 

इन व्यक्तियों को परियाँ अधिकतर इस पेड़ के नीचे दिखाई 

देती थीं। इस वृत्त के पास ही एक पानी का सोता था, 

जिसके विषय में यह प्रसिद्ध था कि जो कोई उसका पानी 

पीता था, उसका रोग चला जाता था। इन सब बातों a 

पाठक ग्राम के उस बातावरण का अनुमान कर सकते हैं, 

जिसमें जोन का पालन-पोषण हुआ था और जिसने उसके | 
जीवन पर इतना गहरा प्रभाव डाला था। यह तो धार्मिकः 

वातावरण था। 

| जोन को फ्रान्स के राजकुमार दोफ़ाँ को राजा बनाने 

। तथा उसके लिए अपने जीवन का बलिदान तक करने का 

विचार कैसे हुआ, इसके लिए हमें दोंरेमी के राजनैतिक 
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देवी जोन 
बातावरण की ओर भी कुछ ध्यान देना चाहिए। HIER 
के तत्कालीन ऐतिहासिक विवरण में पाठक यह ज्ञात 
कर ही चुके हैं कि उस समय फ्रान्स के तीन uu हो रहें 
थे । उत्तर का सारा प्रदेश TCS के ड्यूक तथा ANTI के 
प्रभुत्व में था; परन्तु दोरेमी के आस-पास का थोड़ा-सा भाग 
फ्रान्स के बादशाह को अपना अधिपति मानता AT | इस 
प्रकार एँग्लो-बर्गणिडियन सागर में दोरेमी का प्रदेश एक 
Ka टापू की भाँति था | उसके चारों ओर का प्रदेश फ्रान्स 
के शत्रुओं से घिरा हुआ था। हम यह कह चुके हैं कि 
दोरेमी के सामने ही rag नदी के किनारे माक्से नाम का 
एक ग्राम था। यह ग्राम ड्यूक ऑफ़ बर्गएडो के अधीन 
था, जो लौरेन के प्रान्त में था । 
दोरेमी के चारों ओर जो छोटे-छोटे जमींदार थे, वे 
सदैब आपस में लड़ते रहते थे । उस समय लड़ने के साथ- 
साथ घरों और खेतों में आग लगा देना तथा उन चोरों के लिए 
निर्धन षकों की गाय-बकरियों को हाँक कर ले जाना एक 
साधारण बात थी । इस लूट-मार में दोंरेमी के निवासियों 
को अधिक हानि सहनी पड़ती थी। कभी-कभी वहाँ के 
निवासी कैद करके ले जाये जाते थे, कमी-कमी किसी 
षक का वध भी हो जाता था। इन दृश्यों को जोन प्रायः 
देखा een । उसने आम-निवासियों से यह भी सुना होगा 
कि अँगरेज़ों की अन्यायपूर्णा कूटनीति के कारण ही दोफ़ाँ 


TD 
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शक्तिहीन हो गया था ओर विना दोफ़ाँ के बादशाह बने 
ओर शक्ति प्राप्त किये दोरेमी का उद्धार होना असम्भव हैं | 
इसमें कोई आश्चयं नहीं कि इन बातों से जोन के हृदय में 
अँगरेजों के प्रति विद्रोह की आग भड़कनी प्रारम्भ हो गई 
हो और उसने दोफ़ाँ की सहायता करना अपने जीवन का 
मुख्य उद्देश्य बना लिया हो | 

एक और घटना है, जिसकी ओर हम पाठकों का 
ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं । if कहा जा चुका है कि 
दोरेमी में कोई स्कूल न था और वहाँ के कुछ बच्चे सामने | 
| ÈMA माक्से को पढ़ने के लिए जाया करते थे। माक्से 
था बर्गण्डी के ड्यूक के अधीन। इसी से इन दोनों 
आमों में शत्रुता रहा करती थी | यह शत्रुता बड़ों-बड़ों ही 
में नहीं, बालकों के दिलों में भी घर कर गई थो, अतः दोनों | 
आमों के बच्चे आपस में बहुधा झगड़े क्रिया करते थे। | 
कभी-कभी तो वे एक-दूसरे के सिर तक फोड़ डालते थे। | 
| चैकि दोरेमी के बालक संख्या में थोड़े होते थे, अतः खेत | 
| रहता था सदा माक्से वालों के हाथ। जब दोंरेमी के 
छोटे-छोटे बच्चे आहत शरीर और फटे हुए वस्त्र लेकर | 
सन्ध्या को लौटते थे, तो जोन का कोमल हृदय उन्हें देख 
कर रो उठता था। सम्भव है कि इन बातों ने जोन के | 
हृदय में बगण्डी वालों के प्रति घृणा तथा बदले के भाव 
भर दिये हों। 
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देवो जोन ९२ 

जोन का बाल्यकाल ऐसे वातावरण म व्यतीत हुआ 
था कि कहीं उसे अपने सम्बन्धिया के धर qed हुए देखने 
पड़े थे, कहीं उनके खेत जलते हुए ओर कहीं छोटे-छोटे 
बालकों के आहत शारीर उसके सामने आये थे । चारा आर 
नित्य ही उसे युद्ध का अनुभव करना पड़ा था, कलेजा पका 
देने बाले अत्याचारों का उसे सामना करना पड़ा था, यहाँ 
तक कि अपने मित्रों तथा निकट सम्बन्धियों की सत्यु तक 
देखनी पड़ी थी। इस बातावरण ने और उसके ग्रास की 
तत्कालीन धार्मिक परिस्थिति ने जोन के जीवन को एक 
अदूभुत तथा अपूव साँचे में ढाल दिया | 


í 
| 
| 
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ह पहले कहा जा चुका है कि दोंरेमी 
के निवासियों का भूत-प्रेत पर 
विश्वास बहुत था और इसी कारण 
अन्य प्रान्तों के लोग इस भाग 
को “जादूगरों तथा स्यानों का 
प्रदेश? कहा करते थे। यह भी 

> oe ॥ कहा जाचुका है किजोन वाल्य ७ * 

-काल ही से धार्मिक प्रवृत्ति की थी । 

जब जोन तेरह वषे की थी, उसने एक शब्द सुना | 

“उसने चारों ओर देखा कि शायद कोई कहीं से उसे बुला रहा 

| हो, परन्तु उसे कोई व्यक्ति कहीं दिखाई न पड़ा। वह इस | 

-घटना से कुछ डर सी गई, परन्तु उसने इस विषय में फिर 

कुछ विचार न feat | कुछ समय इसी प्रकार व्यतीत हो | 

“गया | एक दिन फिर उसके कानों में उसी प्रकार का शब्द | 

'सुनाई fear वह शब्द इस बार बिलकुल स्पष्ट था। उसने 


W 
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देबी जोन 8 
सुना, “मैं ईश्वर द्वारा तुम्हारे पास भेजा गया हूँ ताकि मे 
तुम्हें अच्छा और पवित्र जीवन व्यतीत करने में सहायता 
दे सकेँ | जोन, भली बनो और परमात्मा तुम्हारी सहायता 
करेगा ” 2 

तीसरी बार जोन ने फिर उसी प्रकार की बात gat | 
परन्तु इस बार उसने उस शब्द करने वाले को पहचान 
लिया । वह सन्त मीशैल था। इस सन्त के नाम के लिए 
आर्मागनाक लोगों के हृदयों में बड़ा सम्मान था । जोन ने 
इसके विषय में अनेक दन्त-कथाएँ सुनी थीं औरं उसकी 
प्रस्तर-मूर्तियाँ भौ यत्र-तत्र देखी थीं। 

कुछ दिनों बाद सन्त मीशैल ने जोन से कहा--सन्त 
काथरीन ओर सन्त मारगरेट तुम्हारे पास आयेंगी | जो 
कुछ तुम्हें करना है, उसमें तुम्हारा पथ-प्रद्शान करने के 
लिए ही वे नियुक्त हुई हैं । तुम उनमें विशवास करो और 
उनकी शिक्षा और सम्मति के अनुसार कार्य करो | 

यहाँ पर सन्त काथरीन और सन्त मारगरेट के विषय 
में भी कुछ बता देना अप्रासङ्गिक न होगा । ये दोनों देवियाँ 
इसाइयों में उसी प्रकार सम्मान तथा भक्ति की दृष्टि से 
देखी जाती थीं, जिस प्रकार हिन्दू अपने देवताओं को 
सम्मान तथा भक्ति की दृष्टि से देखते हैं । 

0 मारगरेट का जन्म एणिटियोख में हुआ था । उन 
दिनों इसाई मत का प्रचार बहुत कम हुआ था और एरिट- 
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९३ तीसरा परिच्छेद 


योख्‌ के शासकगण इंसाई नहीं थे और अपनी ईसाई प्रजा 


पर बड़ा अत्याचार करते थे। 

जब मारगरेट १५ वष की थी तो एक दिन वह खेत 
में भेड़ों को चरा रही थी। उसी समय उस प्रान्त का गव- 
नेर ऑर्लिबायस उस ओर होकर निकला । मारगरेट का 
सौन्दर्यं देख कर वह उसे पाने के लिए अधीर हो 
उठा । उसने शीघ्र ही अपने नौकरों को आज्ञा दी कि उस 
सुन्दरी को पकड़ कर यहाँ ले आओ। यदि वह किसी दास 
की बालिका है, तो में उप्त अपने यहाँ रखेगा | यदि बह्‌ 
किसी सम्भ्रान्त नागरिक की कन्या है, तो में उसके साथ 
विवाह कर लूँगा | 

“तुम्हारा नाम क्या है ??--गवनर ने पूछा | 

' “सारगरेट?-मारगरेट ने निर्भीकता से उत्तर दिया | 

“तुम्हारा धम क्या है ?? 

“साइ !? 

“इसाई १? 

“हाँ !?मारगरेट ने दृढ़ता से कहा। 

TAAL कुछ सोचता रहा | फिर बोला-यह आश्चर्य 
की बात है कि तुम इतनी सुन्दर होकर ईसा की पूजा 
करती हो | 

“इसमें आश्चयं क्या है ?” 

“क्योंकि इसा तो फाँसी पर लटक कर मर गया |” 
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“देघी जोन है | 

Say मरा नहीं, बह जीवित है ।? à 

गवनर का क्रोध इस उत्तर सशि TNR 
अप्निवर्धक शब्दों में बोला-मूखे लड़की, ईसा की m 
छोड़ कर हमारे देवताओं की पूजा कर। यदि तू राजी सेन 
मानेगी, तो में तेरे शरीर को ठुकड़े-टुकड़े करवा STAT | 

“ईसा हम लोगों के लिए सूली पर चढ़ा था, में भी 
प्रसन्नता से उसके नाम पर मर जाऊँगी ।-मारगरेट ने 
शान्ति से कहा | 

गवर्नर का क्रोध और भी बढ़ गया। अपने नौकरों 
द्वारा लोहे की शलाखों से उसे पिटवाया और लोहे के अस्रं 
“द्वारा उसके शरीर से मांस नुचवाया। मारगरेट के शरीर से 
रक्त की धारा बहने लगी । दशकों के नेत्रों से भी आँसुओं 
की धारा बहने लगी | परन्तु मारगरेट पर इसका कुछ भी 
प्रभाव AIST | तब गवनर ने उसे जेल भेजवा दिया । 

जेल में कुछ दिन रखने के बाद मारगरेट पर जज की 
अदालत में मुकदमा चलाया गया | उस मुक़दमे के अन्त में 
मारगरेट को यह सज़ा मिली कि या तो वह मूर्तियों की 
पूजा करे या उसका शरीर जीवित ही अझ्ि में जला दिया 
जाय | मारगरेट ने मूति-पूजा स्वीकार नहीं की और धर्म 
“के नाम पर हँसते-हँसते अपना प्राण दे दिया | 

सन्त काथरीन के नाम पर एक गिरजा माक्से ग्राम में 
था और यह पहले ही कहा जा चुका है कि माकसे जोन के 


| 
i 
ha 
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माम के'पास ही नदी के दूसरी ओर था । सन्त काथरीन 
का नाम जोन ने पहले ही से सुन रक्‍्खा था, क्योंकि बह्‌ 
युबती वालिकाओं की सहायक देवी समभी जाती थी | 

2 काथरीन की कथाएँ उस समय चारों ओर प्रख्यात थीं 
और उन्हें प्रत्येक ग्राम का निवासी जानता था। काथरीन 
की कथा इस प्रकार है :-. 


on 


काथरीन के पिता थे, सम्राट्‌ कोस्टस तथा माता थी, 
सम्राज्ञी सेबीनैला | काथरीन अपूर्व सुन्दरी थी और कला 
में उसकी अच्छी पहुँच थी | परन्तु वह अपने माता-पिता 
की भाँति मूर्ति-पूजक थी। साम्राज्य के अनेक सम्भ्रान्त 
व्यक्तियों ने उसके साथ विवाह करने की इच्छा प्रगट की, 
परन्तु उसने कुछ ध्यान न दिया | 

एक बार उसे रात्रि में एक स्वप्न दिखाई दिया | उसने 
देखा कि कुमारी मेरी अपने नवजात पुत्र ईसा को गोद में 
| लिए. आई और उससे कहा--“काथरीन, तुम ईसा को 
अपना पति मानोगी ? और उसी समय उसने ईसा की 
ओर फिर कर कहा--पुत्र, क्या तुम इस युवती को अपनी 
पल्ली बनाओगे ? 

ईसा ने उत्तर दिया--माँ, में इसे अपनी पत्नी नहीं 
वना सकता, क्योंकि यह मूतियों की पूजा करती है। 


= यदि यह ईसाई बन जाय, तो मैं इसके साथ विवाह कर 
लूँगा। 
२ 


| 
| 
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देवो जोन 

प्रात:काल जागने पर काथरीन ने स्वप्न की बातें याद 

कीं और वह इस बात से बड़ी प्रसन्न हुई कि उसका विवाह 

स्वयं ईश्वर के पुत्र से हो सकता है। बह शीघ्र ही AM- 

निया जाकर ईसाई बन गई और कुछ दिन बाद उसन 

अपने कमरे में ईसा को कुछ देव-दूतों के साथ आते हुए 

देखा । ईसा ने आते ही एक अँगूठी काथरीन के हाथ में 

पहना दी । बस तभी से काथरीन अपने को इंश्वर की gA- 
aL समभने लगी । 

उन दिनों रोमन लोगों का सम्राट मेक्ज़न्टियस था। 
उसने काथरीन के नगर-निवासियों को मूर्तियों पर बलिदान 
चढ़ाने की आज्ञा दी। काथरीन यह सुन कर मन्द्र की 
ओर गई ओर सम्राट से बोली-- 

“तुम बड़े मूख हो, जो यहाँ के निवासियों को मूर्तियों 
पर बलिदान चढ़ाने की आज्ञा दे रहे हो। तुम मनुण्य के 
बनाये हुए इन मन्दिरों, इन मूर्तियों तथा इन आभूषणों 
की पूजा वरते हो ! तुम आकाश, सूयं, चन्द्र, तारे, प्रथ्वी, 

मुद्र आदि को देखो ओर विचारों कि इनका निर्माता 
कोन है। वह परमात्मा है, जिसकी पूजा तमको करनी 
चाहिए |? 

सञ्राट्‌ ने काथरीन को राजभवन में ले जाकर बन्द 
कर दिया और ५० तक-शाख्ियों को चुला कर कहा--यह 
बालिका हमारे देवताओं का अपमान करती है। तम अपने 


ia aan 
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1 ban ` ` में ` € 
| तक से इसे शान्त कर दो, तो मैं तुम्हें सम्मानपूर्वक विदा 
| कर दूँगा। 


a को जब इस बात का पता चला, तो वह घव- 
राई कि कहीं वह सुप्रसिद्ध विद्वानों के सामने पराजित न 
हो जाय | परन्तु एक देवता ने उसे ढाढ़स बँधाया और 
| उससे कहा कि विजय उसी की होगी । उसने उन विद्वानों 
का सामना किया ओर उन्हें इश्वर और ईसा की सत्ता का 
विश्वास करा दिया । वे विद्वान सम्राट से बोले--सम्राट 
अब तक हम देवताओं की मूर्तियों में विश्वास करते रहे 
हैं, परन्तु अब इस बालिका ने हमारी आँखें खोल दी हें । 
हम सब इसाइ हो जायँगे | 

सम्राट्‌ इस बात से बड़ा क्रोधित हुआ और उसने उन 
पचासों विद्वानों को बीच नगर में जीवित ही जलवा दिया। 
तब उसने काथरीन को अपनी बेगम बनाने का लोभ दिया, 
परन्तु काथरीन ने बेधड़क होकर “नहों? में उत्तर दे दिया। 
तब सम्राट्‌ ने उसे धमकी दी, परन्तु काथरीन पर इसका भी 
| कुछ प्रभाव नहीं पड़ा | फिर सम्राट ने उसे लोहे की शला- 
| काओं से पिटवाया और उसे एक कालकोठरी में डलवा 
दिया, जहाँ न उसे भोजन दिया जाता था न पानी ! 
एक दिन सम्राज्ञी को स्वप्न में काथरीन दिखाई दी, 
| जिसने सम्राज्ञी से इसाई हो जाने को कहा। सम्राज्ञी जागने 
पर कालकोठरी में गई और देखा कि काथरीन के घाव भर 
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गये ये और ईसा के दृत उसके लिए भोजन और पानी | 
लाते थे । | 
कळ दिनों के बाद सम्राट ने काथरीन को कालकोठरी | 
में से निकलवाया और कहा-तुम मूर्तियों को मान कर | 
जीवित रहना स्वीकार करती हो या विधर्मा हांकर Fede 
कर मरना ? 
काथरीन ने उत्तर दिया--मैं ईसा के नाम पर अपना | 
रक्त और मांस अपण करना पसन्द करती हूँ | 
इस पर सम्राट ने चार पहिये बनवाये, जिनमें नुकीली 
लौह-शलाकाएँ लगी थीं। इन्हीं पहियों द्वारा काथरीन को 
मारना निश्चित हुआ था। परन्तु इस कृत्य के पहले ही एक 
इसा के दूत ने उन पहियों को तोड़ डाला । इस घटना से 
सम्राज्ञी का विशवास काथरीन पर बढ़ गया और उसने | 
सम्राट की भत्सना की | सम्राट्‌ इसे कब सहन कर सकता | 
था ? उसने सम्राज्ञी का उसी समय बध करा दिया। 
काथरीन भी बच न सकी क्योंकि सम्राट ने उसका भी 
रिरच्छेद करा दिया। जिस समय काथरीन का बध हुआ 
उस समय उसक शरीर से रक्त के स्थान पर दुग्ध की धारा 
बही । यह है कहानी सन्त काथरीन की । यह पुराणों की 
कथानं स बहुत ge मिलती-जुलती 21 इसमें ईसा को 
कृष्ण का रूप दिया है और काथरीन को गोपी का | साथ | 
| ही इसमें यह भी दिखाया है कि इसाई-धर्म के ग्रहण करने ) 


we 
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को उस समय कैसे-कैसे कष्ट उठाने पड़ते थे और 
| इसा आर उसके दूत अपने इन भक्तों के लिए केसे-कैसे जादू 
| के खेल किया करते थे । सन्त मारगरेट तथा सन्त काथरीन 
| को कहानियों में सत्यता का क्रितना अंश है, उनसे केसे 
भाव झलकते हैं, इन सवका विचार करना हमारे विषय के 
अन्तगत नहीं है। इन कथाओं से हम यही सीख सकते हैं 
कि जोन को यह जान कर कि इन कथाओं की नेत्रियाँ ही 
उसका पथ-प्रदशन करेंगी, बड़ी Tamat हुई होगी और 
उसके भावी जीवन पर इन कथाओं का बहुत प्रभाव. 
गहरा प्रभाव-पड़ा होगा | 

सन्त मीशैल ने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की और सन्त 
| मारगरंट तथा सन्त काथरीन, दोनों जोन के पास at | 
| जोन को उनके दर्शन करके बड़ी प्रसन्नता हुई | सबसे पहले 

दोनों सन्तों ने जोन से पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करने को 

Ex कहा, जिसे जोन Aad स्वीकार किया। इसके पश्चात्‌ 
| दोनों सन्त अनेक बार जोन के पास आई और उसे सदा 
पवित्र और धार्मिक जीवन व्यतीत करने का उपदेश देती 
रहीं । बहुत दिनों तक यह क्रम चलता रहा और जब सन्तों 
को यह विश्वास हो गया कि जोन उस कार्य के उपयुक्त है 
जिसे इश्वर उसके सिपुदं करना चाहता था, तो उन्होंने 
उसको अपना सन्देश दिया--“हे परमात्मा की पुत्री, तू 
| इस माम को छोड़ दे और ,फ्रान्स को जा, जहाँ तेरी आब- 
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से यहाँ उस प्रान्त से 
श्यकता है|” फ्रान्स से यहाँ उनका आशय था उस 


जहाँ दोफ़ाँ चाल्स रहता था। 
यह कहना बड़ा कठिन है कि यह विचार, कि जोन को 
अपने राजकुमार की सहायता के लिए फ्रान्स को जाना 
चाहिए, बास्तव में जोन के मस्तिष्क ही में उत्पन्न gan था 
थवा उसके पथ-प्रदर्शक सन्तों ने उसके मस्तिष्क में भर 
दिया था। यह सम्भव हो सकता है कि जोन का ही यह 
विचार हो। क्योंकि उन दिनों यह प्रसिद्ध था कि फ्रान्स की 
रक्षा एक युवती द्वारा होगी और जोन को, अपने धार्मिक | 
विचारों के कारण तथा अपने इलहाम के कारण, यह | 
विश्वास हो गया हो कि वह युवती जोन ही है। | 
कुछ भी हो, जोन उन सन्तों में विश्वास करती थी | 
ओर जब उन्होंने उस फ्रान्स जाने की सम्मति दी, तो वह 
बोली-में एक गरीब किसान की पुत्री हूँ। में न तो घोड़े 
पर सवार होना जानती हूँ और न जानती हूँ युद्ध के 
लिए श्न ग्रहण करना। फिर में राजकुमार की कया 
सहायता कर VT ! 
इसके उत्तर में सन्तों ने कहा-स्वर्ग के सम्राट्‌ का 
भेजा हुआ झडा तू अपने हाथों में ग्रहण कर, बही तेरी 
सहायता करेगा | | 
| जब से जोन को ये इलहाम हुए थे, तब से वह बहुत | 
| गम्भीर होकर रहती थी। उसने बालकों के साथ खेलना ? 
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त्याग दिया था। न वह खेतों में काम करने जाती 
2 । या तो वह अकेली बैठी ध्यान में an रहा करती 
थी ओर या fast में पूजा और प्राथना के लिए जाया 
करती थी | 
| एक बार सन्त मीशैल फिर उसके पास आया ओर 
fe बोला--जोन, तू दोकाँ चाल्सं को रेम नगर को लेजा 
Ae उसका राजतिलक करा, ताकि वह फ्रान्स का 
बादशाह बन AH | 
यह पाठकों को बताया जा चुका है कि फ्रान्स में यह 

नियम था कि जब तक राजकुमार का राजतिलक रेम नगर 
में नहीं हो जाता था, तब तक वह बादशाह नहीं कहला 
सकता था, बल्कि केवल राजकुमार अर्थात्‌ दोफाँ ही कह- 
लाता था। चूँकि रेम नगर शत्रुओं के हाथ में था, इसलिए 
चाल्से वहाँ नहीं जा सका था। यह वात भी बड़ी मनो- 
रञ्जक हैं कि फ्रान्स के बादशाहों का राजतिलक रेम नगर 
में ही किया जाना क्‍यों आवश्यक हुआ | 

_ प्राचीन काल में, जब फ्रान्स के राजा इसाई नहीं हुए 
थे, फ्रान्स पर क्कोविस नाम का बादशाह राज्य करता था | 
बह्‌ मूर्तिपूजक था। उसने जम॑नों से एक युद्ध छेड़ दिया था । | 
किसी के कहने से क्कोविस ने gar का नाम लेकर युद्ध किया 
आर विजयलद्मी उसके हाथ रही। इस पर रानी ने बादशाह 
से इसाई हो जाने की प्रार्थना की | बादशाह ने यह बात 


~ = 
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स्वीकार कर at | उन दिनों रेम नगर में एक ईसाई पादरी 
रहता था, जिसके पास बादशाह इसाई होने गया । ;जब 
बादशाह को ईसाई बनाने का संस्कार हो रहा था, उसी समय 
स्वर्ग से एक हंस उतरा, जिसकी चोंच में एक ada था, 
जिसमें पवित्र तेल था | पादरी ने यही तेल बादशाह पर 
so fear और हंस अन्तर्धान हो गया। इस बात से बादशाह 
को बड़ा विस्मय हुआ ओर वह एक पक्का इसाई बन्न गया। 
चूँकि वह फ्रान्स का पहला ईसाई शासक था, अतः उस 
` समय से यह प्रथा प्रचलित हो गई कि फ्रान्स का प्रत्येक 
शासक, राज्य-भार लेने से पूव, रेम के गिर्जे में जाय और 
उस हंस के लाये हुए बतन का तेल उसके ऊपर छिड़का 
 जाय। बिना इसके कोई भी शासक बादशाह नहीं कहला 
सकता था। कहा जाता था कि राजतिलक के दिन वह 
बतं प्रत्येक अवसर पर भरा हुआ पाया जाता: था। 
इसी प्रथा के अनुसार यह आवश्यक था कि राजकुमार 
चाल्स का अभिषेक रेस नगर में हो । we 
O जब सन्त मीशैल ने जोन को ईश्वर की आज्ञा सुनाई, 
तो जोन ag सोच-बिचार में पड़ गई। कया बह उस कार्य 
: को कर सकती थी ! यदि बह उस कार्य को करने के लिए 
तैयार aft री गई, तो बह चाल्स के पास किस प्रकार 
३ Re = बह्‌ इसी सोच-विचार में थी कि ईश्वर 
a A आकर बताया-तम वोकूलियर & 
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गवनर रोबे द बोद्रीकूर के पास जाओ। वह तुम्हें दोफ़ाँ 
के पास पहुँचाने का प्रबन्ध कर देगा | | 

इस प्रेरणा से जोन चुप न बैठ सकी । उसने रोबे से 
मिलने का पक्का इरादा कर लिया। परन्तु वह यह भेद | 
अपने माता-पिता पर प्रगट करना नहीं चाहती थी, क्योंकि | 
वे उसे ग्राम से बाहर जाने की आज्ञा न देते। इस 
कारण वह चुपचाप अपने एक सम्बन्धी के यहाँ गई और 
उसे समभा-बुझा कर वोकूलियर जाने के लिए सहमत कर 
far | 

वह वोकूलियर पहुँची और रोवे से मिल कर अपनी | 
इच्छा उस पर प्रगट की । रोबे को उसकी बातों में बचपन | 
के अतिरिक्त और कुछ भी दिखाई न दिया। उसे यह 
विश्वास ही न हुआ कि जोन इस योग्य है कि वह AT- j 
रेज़ों ओर बर्गण्डी वालों को पराजित करके दोफ़ाँ को रेम 
नगर में ले जा सकेगी। उसे न तो जोन के इलहामों का पता' 
था और न उस देशभक्ति की अझ्नि का, जो निरन्तर जोन ae 
के हृदय में प्रज्वलित हो रही थी | रोबे ने जोन को निराश x 
करके वापस दोंरेमी की ओर भेजवा दिया । 

जब जोन अपने ग्राम को लौट कर आई, तो उसे अपने: 
माता-पिता का सामना करना पड़ा। जाके द आक को 
अभी तक जोन के इलहाम का बिलकुल पता न था। हाँ, eres 
वह जोन के व्यवहार तथा रहन-सहन में ऐसे पंरिवतन | 
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देख रहा था, जो उसकी दृष्टि में वाउछनीय नहीं थे । उसे 

| ae देख कर बड़ा दुख होता था कि उसकी पुत्री घर ओर 

सेत का काम करने के बजाय युद्धनक्षेत्र और सेनाओं की 

बातें किया करती थी। उसकी बोकूलियर की यात्रा ने तो 

जाके को ओर भी चिन्तित वना दिया था। भला वह क्या 

जानता था कि उसकी पुत्री एक दिन फ्रान्स का उद्धार 

करके अपना नाम संसार के इतिहास में अमर कर जायगी। 

एक रात्रि को उसने स्वप्न में देखा कि उसकी पुत्री 

'सिपाहियों के साथ भाग रही है। वह जब जागा तो उस 

स्वप्न की याद करके वह क्रोध से भर गया। उन दिनों ag- 

तेरी नवयुवतियाँ सिपाहियों के साथ भाग जाया करती थीं 

ओर उनकी रखेल बन कर रहती थीं। परन्तु समाज में 

ऐसी युवती के कुटुम्ब को बड़ी हेय दृष्टि से देखा जाता 

था। जाके को उस स्वप्न का अर्थ यही समझ पड़ा और | 

: इसीलिए उसने दोनों पुत्रों को बुला कर कहा--यदि ga 

यह विश्वास हो जाय कि यह aa सत्य होगा और जोन | 
हमारे नाम पर कलङ्क-कालिमा लगावेगी, तो में तुम्हें उसे 
| जीवित हो जल में डुबा देने के लिए बाध्य करूँगा और 
| अदि ठम ऐसा न करोगे, तो मैं स्वयं ही उसे जल में 

| डुबा दूँगा | 

Í 


eS ee 


: इसी वीच में फ्रान्स के रीजेरट ड्यूक ayn बैडफ़ो्ड 
'चे अपनी सेना की एक टुकड़ी वोकूलियर को अपने अधि- | 
| 
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कार में करने के लिए भेजी। अङ्गरेजी सेना के विषय सें यह्‌ 
प्रसिद्ध था कि जिधर होकर वे लोग जाते थे, वहाँ के माम, 
खेत आदि सब नष्ट हो जाते थे। कहीं वे आग लगाते थे, 
कहीं लूट मचाते थे । उनके मागा में दोंरेमी का ग्राम भी 
आता था, अतः वहाँ के निबासी इस समाचार को पाकर 
| अपनी रक्षा के लिए इधर-उधर भाग गये। जाक द॒ आक 
| अपने कुटुम्ब सहित न्यफ़्शातो नगर में अपने एक मित्र 
| के यहाँ आकर रहने लगा । 
| यह पहले कहा जा चुका है कि सन्त काथरीन और 
सन्त मारगरेट ने जोन से कुमारी रहने की प्रतिज्ञा करा 
aft थी । जोन इस प्रतिज्ञा का पालन कर रही थी । इसी 
सम्बन्ध में जोन के ऊपर एक मुकदमा चला, उसमें एक 
नवयुवक ने जज से यह प्रार्थना की थी कि वह जोन 
को उसके साथ विवाह करने के लिए विवश करे, क्योंकि 
॥ . जोन ने उसको विबाह का वचन दे दिया था | इस मुक़दमे 
| में जोन के माता-पिता ने उस नवयुवक का समर्थन किया, 
परन्तु फिर भी जोन विचलित न हुई ओर उसने इस बात 
को जज के सामने अस्वीकार किया कि उसने विवाह का 
feat को वचन दिया था । 
कुछ दिनों के अनन्तर अँगरेजों की सेना ने NAA के 
ड्यूक को, जो ai चाल्से का साथी था, HZ कर लिया 
| ओर औलेंन को चारों ओर से घेर लिया । यह घेरा बहुत 
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दिनों तक पड़ा रहा; न तो अँगरेज़ ही वहाँ के क्रिले को ले' 
सके और न ah निवासियों ने ही आत्मसमपंण किया।' 
इस समय जोन को फिर इलहाम हुआ कि “तुम जाकर | 
दोफ़ाँ की सेना को औलेंन की ओर ले जाओ और अँग- 
रेज़ों को पराजित करके दोफ़ाँ को बादशाह बनाओ ।” इस 
इलहाम से जोन ने अपना पथ निर्धारित कर लिया । उसने 
देश का उद्धार करने के लिए कमर कस ली और दांरेमी कोः 
अन्तिम बार प्रणाम करके वह वोकूलियर की ओर चलन 
| दी। दोरेसी से उसकी वह अन्तिम विदा थी, वह फिर वहाँ 
लौट कर न आ सकी | 


Se er 


) 
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| 
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pd से भेंट 
सरी बार जोन फिर रोवे द बोद्रीकूर 
से मिली za बार न जाने क्यों 
रोवे ने जोन को डाँटा नहीं, न उससे 
दोरेमी को लौट जाने के लिए ही 
कहा । इस वार उसने Fa से जोन 
| } हे की बातें सुनीं। जोन बोली--इस 
| बार फिर मुझे ईश्वर की आज्ञा हुई है कि में दोफ़ाँ से मिलूँ, 
| ओर उससे सिपाही लेकर मैं ओर्लेन के घेरे को aE और 
. /फिर उसका राज्याभिषेक रेम नगर में करूँ। 
| इन शब्दों को रोबे ने सुन तो लिया, परन्तु फिर भी 
उसने जोन की प्रार्थना पर अधिक ध्यान नहीं दिया । तब 
“उसने एक अन्य व्यक्ति से यही प्रार्थना की। उसने जोन को 
‘Da के पास ले जाने का वचन दे दिया । परन्तु कुछ दिनों 
बाद रोवे ने अपनी सम्मति बदल दी | उसने वोकूलियर के 
fast के पादरी को जोन की परीक्षा लेने के लिए भेजा। 
यह, पाद्री यह देखना चाहता था कि जोन शैतान के प्रभाव 
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में थी या देवताओं के प्रभाव में उसने मनचाही परीक्षा ली 
और अन्त में यह निष्कष निकाला कि जोन देवताओं के 
प्रभाव में थी। इस बात से रोबे सन्तुष्ट हो गया और 
उसने दोफाँ के पास एक दूत इस प्रार्थना के साथ भेजा 
कि dint जोन को शीनों आने की आज्ञा दे दे। कुछ 
दिनों तक जोन प्रतीक्षा करती रही। अन्त में एक दूत 
दोफाँ का सन्देश लेकर आ गया ART ने जोन को शीनों 
आने की आज्ञा दे दी थी और यात्रा के प्रबन्ध का भार 
रोबे को सुपुर्द किया था। इस समाचार से जोन को बड़ी: 
प्रसन्नता हुई । वह इसी प्रकार दोफ़ाँ द्वारा बुलाई जाना 
चाहती थी | 

यात्रा से JA जोन ने अपने बाल कटा कर पुरुषों के से 
कर लिये । कुछ मित्रों ने उसके लिए एक मर्दानी पोशाक 
बनवा दी। रोवे ने उसे एक तलवार दी । यह सब करना 
उन दिनों आवश्यक था। क्योंकि यह पहले ही कहा जा 
चुका है कि उस समय चारों ओर लड़ाई-फगड़े होते रहते 
थे, TEAR होती थी, मामों में आग लगा दी जाती थी: 
ओर पथिकों की दुर्दशा की जाती थी | उसके साथ दोफ़ाँ 


के दूत तथा वोकरूलियर के कई निवासी गये 


° 
भाग की कठिनाइयाँ और खतरे देख कर एक साथी ने 
जोन से पूछा-इस 


ST भयानक समय में तुम किस प्रकार 
यात्रा कर सकोगी 2 


D 


ZA 
| 
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बड़ी शान्ति से जोन ने उत्तर दिया-में इन कठि 
नाइयों से नहीं डरती हूँ । इश्वर ने मेरा माग निर्विन्न कर 
दिया है । में ईश्वर के आदेशानुसार दोफ़ाँ के पास जा रही 
हैँ और बही मेरी यात्रा को सफल करेगा | 

शीनों ( पाठकों को साथ का मानचित्र देखने से पता 
चलेगा ) वोकूलियर से बहुत दूर था। जोन को यात्रा में 
अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मागं में कुछ 
ऐसे डाकू रहते थे, जो यात्रियों को पकड़ कर गहरे खड़ों 
में डाल देते थे, और तब तक उन्हें नहीं छोड़ते थे, जब तक 
कि उन अभागों के सम्बन्धी उन डाकुओं को SAA के 
स्वरूप कुछ रुपये भेंट न कर देते Al एक बार तो जोन 
लगभग ऐसे ही fada डाकुओं के हाथों में पड़ गई थी, 
परन्तु किसी प्रकार वह वहाँ से सङुशल निकल आई । या 
तो इश्वर के दूतों ने उसकी रक्षा की होगी, या डाकुओं 
ने जोन के साथियों को अपने से अधिक शक्तिशाली समभ 
लिया होगा । 

ग्यारह दिनों की यात्रा के अनन्तर जोन शीनों पहुँच 
गई । इसके पूर्वे ही बह एक पत्र लिखवा कर asi के 
पास भेज चुकी थी । दो दिन वह एक सराय में रही । 
उसके बाद वह दोफ़ाँ के सामने बुलाई गई | दोफ़ाँ ने उससे 
मिलने के ga रोबे के भेजे हुए पत्र पढ़ लिये थे, जिनसे उसे 
जोन के इलह्दाम के विषय में ज्ञात हो चुका था। दोफ़ाँ ने 


at जोन R 
उन व्यक्तियों को अपने सामने बुलवाया, जो जोन के साथ | 
आये थे । उन्होंने जोन की प्रशंसा दोफ़ाँ के सामने की । 
गन्त में वह समय आया, जिसकी प्रतीक्षा जोन इतने 
दिनों से और इतनी व्याकुलता से कर रही थी। उसे area 
से मिलने की आज्ञा दे दी गई। चाल्स के दरवार का भवन 
दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था | उस दिन सारे दरबारी, 
मन्त्री, सेनापति, राजदूत आदि उपस्थित थे । जोन सीधी 
चाल्स की ओर गई। उस समय भी वह पुरुष-वेश में 
ft) टोपी सिर से उतार कर वह कुकी और बोली-- 
“ दोफ़ाँ, इश्वर तुम्हें चिरायु करे।” यहाँ पर यह कह देना 
ठीक होगा कि जोन ने कभी पहले चाल्स को देखा न था, 
न उसका कोई चित्र ही उसे दिखाई पड़ा था। चाल्स उस 
“समय अपने सिंहासन पर नहीं था, बल्कि अपने द्रवारियों 
के साथ एक ओर खड़ा था। चाल्स बहुत ही पतला-दुबला 
था और साधारण TE पहने हुए था | अन्य दरबारी सुन्दर 
TS पहने हुए थे और किसी अनजान व्यक्ति के आगे उनमें से 
. किसी के राजकुमार सममे जाने की सम्भावना अधिक थी | 
-फिर भी जोन ने दोफ़ाँ को पहचान लिया । इस विस्मय- 
ख बात ने दरबारियों पर काफ़ी प्रभाव डाला | 
तुम्हारा नाम क्या है १!?--चाल्स ने पूछा । 


(19 7 
जोन मेरा नाम है, सुन्दर aa !?--जोन ने | 
“उत्तर दिया। ; 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


a चौथा परिच्छेद 


“लुम क्या चाहती हो 2” 

“स्वर्ग के बादशाह, ईश्वर, ने मुझे प्रेरणा की है कि 
मैं तुम्हारा राज्याभिपेक रेस नगर में कराऊँ ओर तुम्हें 
फान्स ईश्वर के नाम पर aS ।” ; 

चाल्स उसे एकान्त में ले गया और वहाँ जोन ने उससे 
PEI Jri फ्रान्स के वास्तविक उत्तराधिकारी हो और 
तुम्हों ara के सच्चे बादशाह बनोगे |? इन AAA को सुन 
कर दोफ़ाँ चाल्स का सुख-मण्डल प्रसन्नता से दमकने लगा | 
कारण यह था कि बहुधा weed को यह सन्देह रहता था 
कि उसकी नसों में शाही रक्त नहीं है और वह राज्य का 
वास्तविक उत्तराधिकारी नहीं है। इन विचारों से दुखी होकर 
चह राज्याधिकार से मुख मोड़ने तक का निश्चय कर लेता 
था। अब उसे यह जान कर परम सन्तोष हुआ कि ईश्वर 
की वाणी भी उसे ही राज्य का उत्तराधिकारी बताती è 

चाल्स ने अपने दरबारियों से परामर्श किया ओर उस 
परामश के बाद यह निश्चय हुआ कि चाल्स अपने यहाँ के 
विद्वानों की एक सभा करके जोन की परीक्षा कराये कि 
चास्तव में वह उस कार्य के योग्य है, जिसके लिए वह तैयार 
होकर आई थी | अस्तु, इस ओर परीक्षा की तैयारियाँ 
हो रही थीं और उस ओर लोग जोन के विषय में अनेक 
प्रकार की बातें उड़ा रहे थे। उस समय की एक कविता, 
जो लैटिन भाषा में है, उसका अर्थ इस प्रकार है :-- 

३ 
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४एक कुमारी पुरुषों के वेशा म॑ ईश्वर की आज्ञा से 
| ad को अवनति के गढ़ स निकालने के लिए ऑर उसके 
शत्रओं को देश से भगाने क लिए पैदा हो गई हैँ। वह्‌ 
उन शत्रं को भी पराजित कर दंगा जो इस समय 
alia को घेरे पड़े हैं तथा वहाँ के निवासियों को भय- 
भीत बनाये हुए हैं। यदि MA लोग साहस करक IG 
के लिए तैयार हो जायेंगे, ता धोखेबाज BRAT का 
श हमारा युद्ध का देवता कर देगा, जा जोन के साथ 
है और उसके लिए लड़ता है। तभी युद्ध का अन्त होगा 
ait Tata का प्रचार होगा; रान्ति की स्थापना 
होगी और बादशाह चाल्स न्यायपूवेक राज्य करेगा. 
भविष्य में कोई भी aga अपने को फ्रान्स का बादशाह 
न कह सकेगा |”? 
` इस कविता के अनुवाद में पाठक उस समय at 
RA प्रजा के भावों का भली-भाँति अनुशीलन कर 
सकते हैं। 
दिनों बाद जोन पोइटीऐर नगर को ले जाई गई | 
इसी नगर में दोफ़ाँ के प्रदेश की राजधानी थी ओर यहीं 
उसकी पालामेण्ट की वैठकें होती थीं । यहाँ dai के राज्य 
के प्रसिद्ध पादरी, wane के परिडत, क़ानून के ज्ञाता 
तथा राजदरबारी जोन की परीक्षा करने के हेतु इक़दठे 
हुए । जितने व्यक्ति वहाँ एकत्रित हुए थे, उन. सबके 
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मस्तिष्क दो प्रकार के विचारों से भरे हुए थे। एक विचार 
तो यह था कि किसी प्रकार FHA Kea से बाहर 
निकाल दिए जायँ। उनका विश्वास था क्रि इस कार्य को 
करने के लिए इश्वर किसी मानवी शक्ति को प्रोरित कर 
सकता है, और वह शक्ति जोन हो सकती है। दूसरा 
विचार यह था कि उन दिनों में जादूगरनी ओर टोटके- 
टनके करने वाली ख्ियों की कमी नहीं थो । ये faat भी 
उसी प्रकार ईश्वरीय आज्ञाओं का वर्णान करती थीं, जिस 
प्रकार जोन करती थी । वे भी यही कहती थीं कि ईश्वर के 
दूत जाग्रतावस्था में अथवा स्वप्न में उन्हें इश्वर के सन्देश 
सुनाते हैं । ऐसी स्रियो की पोल खुल जाने पर जनता उन्हें 
बड़ी क्रूरता से मार डालती थी | चच का कानून भी उनके 
विरुद्ध बहुत कठोर था, कहीं उन्हें जीवित जलाया जाता 
था, कहीं किसी अन्य दुखद उपाय से उनका अन्त कर 
दिया जाता था। यही कारण था कि परीक्षकों के सामने 
इतनी बड़ी द्विविधा थी । थे यह भी चाहते थे कि जोन की 
बातें सत्य हों परन्तु उन्हें यह आशङ्का भो थी कि कहीं उसके 
डारा वे और उनका बादशाह ठगे न जायँँ। यहाँ पर इतना 
ओर कह देना उचित होगा कि चूँकि पैरिस का विश्व- 
विद्यालय और चर्च वर्गण्डी वालों तथा अङ्गरेजों के प्रभाव 
में थे, अतः वहाँ के पादरियों और तकशाख्त्रियों ने यह 
फतवा दे दिया था कि दोफ़ाँ चाल्सं के साथ इश्वर नहीं है, 
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वह अङ्गरेजों के साथ RI अर्थात्‌ ईश्वर के कानून के | 
अनुसार ara पर राज्य करने का अधिकार AAA को | 
ही था। इधर पोइटीऐर के पादरियों ने चाल्स HIT में 
qaar दिया था। अतः इन पादरियों की यह इच्छा थी कि 
उनका फतवा सत्य हो और वे जोन के द्वारा उसकी सत्यता 
सिद्ध करना चाहते थे। 
उन दिनों TS का एटर्नी जनरल था रावातो | क़ानून 
के विषय में इसका नाम बहुत विख्यात था | इसी के घर में 
जोन का निवास हुआ ओर वहीं दरबारी लोग उसकी 
परीक्षा करने के लिए आने लगे। पहले तो जोन को इस 
गत से कुछ चिन्ता हुई, परन्तु फिर उसे सन्त काथरीन की 
कहानी याद आ गई | सन्त mada को भी इसी प्रकार 
परीक्षकों का सामना करना पड़ा था। उस कहानी को 
याद्‌ करके जोन के हृदय में बल तथा साहस का सञ्चार हो | 
गया और वह परीक्षा के लिए तैयार हो गई | ' 
“तुस यहाँ क्यों आई हो ? बादशाह की इच्छा यह | 
जानने की है कि तुम्हारा उनके पास आने का उद्देश्य क्या 
है १?--परीक्षकों का पहला प्रश्न था। 
“जब में चरागाह में अपने जानवरों को चरा रही थी, 
मैंने किसी व्यक्ति को कहते सुता--जोन, इश्वर तुम्हें AFA 
में जाने की प्रेरणा करता है।?-जोन ने निर्मीकता as oo | 
feat) वह फिर बोली-“इन बातों को सुन कर में रोने | 
| 
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| लगी । तब मैंने सुना-“तुम वोकूलियर जाओ | वहाँ तुम्हें 
| बादशाह का प्रतिनिधि मिलेगा, जो तुम्ह सकुशल .फ्रान्स 
भेज देगा? आज्ञानुसार मैंने वही किया और में विना 
किसी विन्न के यहाँ आ पहुँची ।” | 
“तुम्हारे कथनानुसार इश्वर Ara की TAT ओर 
' उद्धार करेगा । फिर सिपाहियों की और युद्ध की इसके - 
| लिए क्या आवश्यकता है 2” 
“सिपाही ईश्वर के नाम पर युद्ध करेंगे और इश्वर 
उन्हें विजयी बनायेगा ।?--जोन ने उन्हें सममाया | 
“तुम्हारे लिए इश्वर की कया आज्ञा है १? 
| शबर की यही आज्ञा है कि में ओर्लेन का घेरा तोड़ 
कर अँगरेजों को देश के बाहर निकाल दूँ और दोफ़ाँ को 
रेम ले जाकर उसका अभिषेक करा दूँ 1” 
तब परीक्षकों ने उससे उसके इलहाम के विषय में 
r अनेक प्रश्न किये। जोन के उत्तरों से सन्तुष्ट होकर उन्हे 
उसके विषय में कोई सन्देह न रहा | परन्तु कुछ और ऐसी 
बातें थीं, जिनके लिए वे आपत्ति करते थे, उनमें से एक थी 
उसके वेश-भूषा के विषय में । 

“तुसने पुरुषों की भाँति अपने वाल क्यों कटाये हैं और 
उन्हीं की भाँति तुम ae क्यों पहनती हो? तुम नहीं 
जानती हो कि चच के क़ानून के अनुसार यह एक अपराध 
है ९?--परीक्षकों ने पूछा। 


| 
i 
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“हाँ, मैं जानती हूँ, परन्तु अपनी ओर अपनी agan 
लज्जा की रक्षा करने के हेतु ही मैंने यह किया है।?--जोन 
ने उत्तर में कहा । 

“तुम चाल्स को बादशाह न कह कर अब भी 'दोफ़ाँ? 
(युवराज ) ही क्यों कहती हो ? क्योंकि बादशाह चाल्स 
छठे की मृत्यु के बाद से प्रजा उन्हें बादशाह मानती है और | 
वह बादशाह की भाँति ही सारे काय करता है ।” | 

“जब तक चाल्स का अभिषेक रेम नगर में न होगा, 
तब तक वह वास्तविक बादशाह नहीं हो सकता | इसीलिए 
में अभी उसे बादशाह पुकारने के लिए तैयार नहीं ।?-_ 
जोन ने कहा। 

“तुम्हारा इलहाम कौन सी भाषा में होता है ?”-- एक 
परीक्षक ने पूछा । 

“बह भाषा तुम्हारी भाषा से अधिक श्रेष्ठ है ।?--जोन 
का उत्तर था। 

“कया तुम ईश्वर में विश्वास करती हो !”-परीच्तक 
का प्रश्न था | i ; 

नल 
कैसे विश्वास करें कि तुम a ue w = 

रणा स आइ हो ? 
इस प्रकार बिना विश्वास हुए तुम्हारे साथ सैनिकों को 
भेजना उचित न होगा 1? | 


} 
É 
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“में इस स्थान पर चिन्ह दिखाने नहीं आइ। में तो 
तुमसे sida जाने के लिए सैनिक माँगने आइ हूँ। तुम 
मुझे औलेंन ले चलो और वहाँ में तुम्हें इश्वर के चिन्ह 
दिखाऊँगी | stata की विजय ही मेरा सच्चा चिन्ह हो 
में तुमसे कहे देती हूँ कि cinta देश से भगा कर नष्ट 
दिये जायैगे । में इश्वर के नाम पर अँगरेजों से sida 
छोड़ देने के लिए कहूँगी और थोड़े समय में ही इस नगर 
का उद्धार शत्रुओं के हाथों से हो जायगा। दोफ़ाँ का 
राज्याभिषेक रेम नगर में होगा । पेरिस फिर बादशाह का 
आधिपत्य स्वीकार करेगा और TA का ड्यूक इङ्गलेण्ड 
से स्वतन्त्र होकर आ जायगा |” 

जोन की यह परीक्षा लगभग छः age तक होती 
रही | इस परीक्षा के अन्त में परीक्षकों ने यह घोषित किया 
कि वे जोन के वक्तव्य से सन्तुष्ट हें ओर उन्हें यह विश्वास 
है कि जोन को वास्तव में इश्वर की प्रेरणा हुई है । 

यह तो सब हुआ, परन्तु एक परीक्षा और रह गई, 
जो उन दिनों बहुत ही आवश्यक सममी जाती थी | वह 
यह्‌ कि जोन अपना कोमाय त्रत तो नहीं तोड़ चुकी है। 
उन दिनों--और उन दिनों ही क्यों, इंसाई-धमे के पिछले 
इतिहास में भी-यह बात मानी जाती थी कि ईश्वर की 
आज्ञा उसके Tat द्वारा केवल पवित्र बालिकाओं को ही दी 
जा सकती है, न कि उनको, जो अपना कोमार्य ब्रत भङ्ग 
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कर चुकी हों। ईसाई धर्म का स्रोत ही, वास्तव में, एक 
कुमारी है। इसीलिए ईसाई धमं में कुमारी युवतियों को 
इतनी महत्ता दी गई है। ईसाई धमं में अनेक ऐसी कहा- 
नियाँ हैं, जिनमें कुमारियों ने इश्वर की शक्ति ग्रहण करके 
अनेक आश्चयजनक तथा अद्भुत कार्य किये थे। इसीलिए 
परीक्षकों ने जोन के विषय में इस बात का निश्चय कर 
लेना ठीक समभा | 

इस परीक्षा के लिए दो उपाय काम में लाये गये। कुछ 
पादरी लोग चुपचाप दोरेमी गये और उन्होंने वहाँ तथा . 
आस-पास के mA सें जोन के विषय में पूछताछ की। 
उनकी रिपोर्ट जोन के पच्च में थी। वे वहाँ से जोन के पवित्र 
होने के समाचार ही नहीं लाये, साथ ही उसके बाल्यकाल 
तथा इलहाम के विषय में भी अनेक बातें जान कर आये। 
दूसरा उपाय उन्होंने यह किया कि कई सुप्रसिद्ध तथा 
सम्भ्रान्त feat ने जोन की गुप्तेन्द्रियों की परीक्षा ati 
इस परीक्षा का परिणाम भी जोन के पक्ष में हो रहा। 

इस प्रकार परीक्षा करने के बाद सन्तुष्ट होकर जोन. के 
विषय में सब प्रकार के परीक्षकों ने निम्न-लिखित निष्कर्ष 
निकाले :— 
“Sf बादशाह चाल्स की समस्त प्रजा शान्ति और 
Se लिए शवर से प्राथना करती रही है और बादशाह 
आर मजा दोनों ही को ईश्वरीय सहायता की आवश्यकता 


Jeane 
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है, हम बादशाह को यह सम्मति देते हैं कि वह जोन की 
इस बात पर अविश्वास न करें कि इश्वर ने उसे फ्रान्स की 
सहायता क लिए भेजा है ओर साथ ही वह उसकी प्रत्येक 
बात पर सहज ही विशवास कर लिया करें। जोन की परीक्षा 
दा धकार स हा सकती है। एक तो उसके विषय में अन्वे- 
| षण द्वारा ; दूसरे उससे कोई ऐसा चिन्ह माँगना, जिससे 
यह विदित हो सके कि वह ईश्वर की प्रतिनिधि है। 
“बादशाह ने इन दोनों प्रकारों से जोन की परीक्षा ली 
है । उसको अपने पास छः सप्ताह तक रख कर बादशाह ने 
सभी प्रकार के व्यक्तियों द्वारा उसकी तथा उसके कृत्यों की 
परीक्षा कराई है। इस परीक्षा द्वारा यह सिद्ध हो गया हैं कि 
जोन पापिनी नहीं है, इसके विरुद्ध वह सत्य, Waa, 
पवित्र, ईमानदार तथा शुद्ध और सादे विचारों की है। 
“fare के विषय में बादशाह के पूछने पर जोन ने यह 
“4 उत्तर दिया है कि इश्वर की आज्ञाउुसार वह उस चिन्ह को 
sai ही प्रदर्शित करेगी | 
“इन सब परीक्षाओं के अनन्तर बादशाह ने यह निश्चय 
किया है कि वह जोन को औलेंन जाने की आज्ञा दे देंगे। 
यही नहीं, वह उसके साथ युद्ध करने के लिए सेना भी 
भेजेंगे। जब उस बालिका में कोई पाप या दूषण नहीं हे,” 
तो उसके कथनानुसार कार्य न करने का अर्थ होगा ईश्वर 
के प्रति विद्रोह, जिसे कोई भी पसन्द न करेगा |”? 


Seems 
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इस निष्कर्ष को कारा पर लिख कर चारों ओर भेज | 
दिया गया था | इस घोषणा ने चाल्स की प्रजा पर बड़ा | 
अच्छा प्रभाव डाला। वे, जो जोन को सन्देह की दृष्टि से | 
देखते थे, और वे जो उसे शैतान के प्रभाव में बताते थे, | 
इस घोषणा से चुप हो गये । उनका साहस फिर जोन के 
विरुद्ध कुछ कहने का न हुआ । यही नहीं, अनेक TIAA 
तो जोन के विषय में अनेक अद्भुत कथाएँ प्रचलित हो 
गईं | लोग समभने लगे कि जोन के शरीर में ईश्वर की 
शक्ति काम कर रही थी। वे इस घोषणा से बहुत प्रसन्न 
हुए । उन्हें यह विचार कर कि शीघ्र ही Bea स्वतन्त्र 
हो जायगा और अङ्करेज फ्रान्स से भाग जायेगे, बड़ी 
प्रसन्नता हुईै । सबके नेत्र जोन की ओर लग गये sa 
समय प्रजा की दृष्टि में सेनापतियों का तो क्या, स्वयं चाल्स 
का भी इतना सान और विश्वास न था, जितना कि जोन 
का था। जोन उनके लिए स्वगं की देवी, स्वतन्त्रता की 
देवी, उनकी aqai, उद्धारकर्त्री, सभी ङुछ थी | वे 
उल इतना सानने लगे थे कि पोइटीऐर से ऑर्लेन की 
oe जाते समय जिस पत्थर पर खड़ी होकर वह अपने 
घोड़े पर चढ़ी थी, उसका नाम लोगों ने “जोन का प्रस्तर” 
रख दिया। 


| 
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ओर्लेन का घेरा 
स प्रकार प्रारम्भ में अङ्गरेज फ्रान्स के 
प्रान्तों पर विजय प्राप्त कर रहे थे, 
उसी प्रकार उनका आगे बढ़ना मेन 
की विजय के वाद वन्द हो गया। 
Ye कुछ वर्षा के लिए मानों वे विश्राम 
ले रहे हों। परन्तु उसका बास्तविक कारणा कुछ और था । 
यह पहले ही बताया जा चुका है fe उस समय इङ्गलेणड 
तथा ब्रिटिश फ्रान्स का शासन छठे हेनरी के हाथ में था | 
` परन्तु हेनरी था नाबालिग, अतः उसके चाचा ग्लाडस्टर 
तथा बैडफ़ोड के ड्यूक शासन-भार सँभाले हुए थे | लन्दन 
में ग्लाडस्टर के ड्यूक और उसके चाचा, बिनचैसर के 
बिशप में कुछ अनबन हो गई और उसका परिणाम हुआ 
लन्दून की गलियों में रक्तपात। इस आपस की कलह और 
रक्तपात के कारण ड्यूक ऑफ़ वेडफ़ोड को .फ्रान्स छोड़ 
कर WGA जाना पड़ा और शान्ति-स्थापन के लिए कई 
महीने तक वहीं रहना पड़ा । इसी कारण KE में अङ्ग- 


काडर --- 
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रेज़ों के आक्रमणों का क्रम बहुत कुछ कम हो गया। वह 
अपने कायं में इतना सफल हुआ कि कुछ समय में इङ्ग- 
लैण्ड बाले अपने झगड़ों को भूल कर फ्रान्स का सारा 
राज्य EST जाने की तैयारी करने लगे। सन्‌ १४२८ इसवी 
में पार्लामेण्ट ने इस कारय के लिए आर्थिक सहायता देने का 
प्रस्ताव भी पास कर दिया | 

इन सब तैयारियों के फलस्वरूप EFAS में फ्रान्स के 
साथ युद्ध करने के लिए सैनिकों की भर्ती होने लगी | अन्त 
में लॉड सौल्सवरी लगभग २,७०० सेनिकों के साथ फ्रान्स 
के लिए चल पड़ा । इधर फ्रान्स में भी रीजेण्ट, बैडफ़ोड के 
ड्यूक, ने एक सेना तैयार कर ली थी । इङ्गलैणड से सेना 
आ जाने पर इन लोगों ने यकायक्र औलेंन की ओर प्रस्थान 
करने का निश्चय कर लिया | 

ओलेन पर चढ़ाई करने से पहले औलेंन का उ्चक 
गिरकर करके इङ्गलैएड भेज दिया गया था और वहाँ उसे 
बन्दी-जीवन व्यतीत करना पड़ता था। उन दिनों एक 
असीर को गिरफ्तार करने के बाद उसके राज्य पर चढ़ाई 
करना एक निन्दनीय तथा नीच कार्यं समझा जाता था। 
परन्तु ARG ने कभी युद्ध में नीति का खयाल नहीं 
किया | उनका उद्देश्य तो अपनी विजय प्राप्त करना ही है, 


` गेखे A | 
चाहे वह धोखेब्राज़ी ओर मक्ारी से हो, चाहे इमानदारी | 
से लड़े हुए युद्ध के बाद। 


E 
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aida नगर रोमन लोगों के समय में बसाया गया 
था, परन्तु उस समय भी वह एक प्रसिद्ध तथा दर्शनीय 


नगर था। उसकी जन-संख्या लगभग १०,००० थी। 


वहाँ विश्वविद्यालय, प्रमुख चचं, सुन्दर सड़कें, धनवान 


-व्यापारी तथा SHH शोभायमान भवन आदि वे सभी 


वस्तुएँ थीं, जो एक बड़े तथा प्रसिद्ध नगर में होनी चाहिए 
थीं। अतः कोई आश्चर्य नहीं, यदि अङ्गरेजों ने उस पर 
अपने दाँत लगा रक्खे थे । 

gaia नगर के चारों ओर बहुत ऊँची और दृढ़ 
आचीरें थीं। नगर में घुसने के लिए पाँच द्वार थे। दीवारों 
के चारों ओर गहरी खाई थी । एक ओर ल्वाइर नदी 
नगर की रक्षा करती थी | इसे पार करने के लिए केबल 
एक पत्थर का पुल था । 

Sida के निवासी अङ्गरेजों की सेना के आगमन से 
अनभिज्ञ न थे। वास्तव में वे बहुत दिनों से आक्रमण की 
शङ्का कर रहे थे। इसीलिए उन्होने युद्ध की तैयारियाँ 
कर ली थीं | ड्यूक ऑफ़ औलेंन का भाई चाल्सं के पास 
-सहायता के लिए गया था। चारों ओर से लड़ने के लिए 
सैनिक एकत्रित किये जा रहे थे। नगर-निवासी बारी-बारी 
से नगर के द्वारों तथा मीनारों की रक्षा करते Al जो 
धार्मिक विचारों के व्यक्ति थे, वे पूजा-प्राथना भी कर रहे 
थे । उन दिनों इन कामों के लिए इश्वर से प्रार्थना करना 
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भयानक सममा जाता था | लोग ईश्वर से बहुत डरते थे 
ओर उनका विश्वास था कि यदि वे ऐसे समय में ईश्वर 
का नाम लेंगे तो ईश्वर उनसे अप्रसन्न हो जायगा और न l 
जाने उनको किस प्रकार हानि पहुँचा दे। इसीलिए वे 
देवी-देवताओं ओर सन्तों से प्रार्थना किया करते थे। वे 
समभते थे कि यदि देवता और सन्त उनसे प्रसन्न हो गये, 
तो वे ईश्वर से उनकी सहायता की सिफारिश कर देंगे और 
इश्वर उनकी बात मान जायगा। 

५ सितम्बर सन्‌ १४२८ को लॉड सौल्सबरी sida के 
निकटवर्ती नगर जानबिल पहुँचा, जहाँ से उसने sia. 
निवासियों को आत्मसमपंण करने के लिए सन्देश भेजा। 
इसका उत्तर ओलेंन-निवासियों ने वीरतापूर्वक “नहीं! में 
दिया | इतना ही नहीं, उन्होंने नगर की प्राचीरों के बाहर 
के ग्रामों के मकान, गिर्जे आदि सभी नष्ट कर दिये, ताकि 
kasi सेना को ओर्लेन के निकट आ जाने पर रहने को 
कोई सुरक्षित स्थान न मिले। यह कितना सुन्दर आदर्श 
था देशभक्ति का, इसे पाठक सहज ही समझ सकते हैं। 
इस मकार * उदाहरण उन पीड़ित राष्ट्रों तथा जातियों के 
लिए पथप्रदर्शक हैं, जो अपनी 
लिए युद्ध कर रहे हैं। 


_ तारील R अक्टूबर को अङ्गरेजी सेना Ida जा 
पहुंची | उसने नदी के दूसरी ओर अपना डेरा डाला, 


x 


स्वतन्त्रता प्राप्त करने के 


san 


i 
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क्योंकि पुल का पार करना सरल नहीं था। पुल के उस 
पार एक मीनार बनी हुई थी, जिसकी रत्ता RA सैनिक 
कर रहे थे। एक दिन अङ्गरेजों ने इस मीनार पर विजय 
प्राप्त करने का उद्योग किया | वे चार घण्टों तक मीनार पर 
आक्रमण करते रहे, परन्तु haw सैनिकों ने भी बड़ी वीरता 
से उनका सामना किया । यहाँ तक कि उनकी feat ने' 
भी शत्रु पर खोलता हुआ तेल और जलते हुए कोयले बरसा 
कर वार किया | उन वीरों और agar के अथक तथा 
साहसपूर प्रयत्न के सामने BRA की एक भी न चली। 
उनके पैर उखड़ गये और उन्हें पीछे हटना पड़ा । 

इस आक्रमण के कुछ दिनों वाद ही एक बड़ी मनो- 
रञ्जक घटना घटी | BRST सेना ने एक सुरङ्ग खोद कर 
पुलवाली मीनार की जड़ें बारूद द्वारा ढीली कर दीं। ag 
देख कर Ray सैनिकों ने मीनार छोड़ दी और नगर में 
जाकर उन्होंने पुल का कुछ भाग नष्ट कर दिया, ताकि 
अङ्गरेज नगर पर धावा न कर सके। मीनार BHT के 
हाथ में चली गई। एक दिन लॉड सोल्सवरी मीनार के 
ऊपर इस उद्देश्य से चढ़ा कि वह नगर का दृश्य अच्छी 
तरह से देख कर इस बात का पता लगावे कि कहीं कोई 
शिथिल भाग तो दीवारों में नहों है, ताकि वह उसी ओर 
से नगर पर धावा कर सके। वह नगर की ओर देख रहा 
था कि उसका एक साथी बोला-"'माई लॉड, अपने नगर 
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की ओर देखिए, यहाँ से कितना अच्छा दृश्य दीखता है 1” | 
बह व्यक्ति यह कह ही पाया था कि औलेंन की ओर से | 
SMA हुआ तोप का एक गोला दीवार में लगा ओर उसमें | 
से निकला हुआ एक पत्थर लॉड सोल्सबरी के शिर में | 
लगा ओर साथ ही fest लॉडशिप की एक आँख और | 
सुख का एक ओर का भाग लेता गया । पीछे से लोगों को 
पता चला कि जिस मीनार में वह्‌ तोप रक्खी थी, वहाँ 
से एक सिपाही ने एक छोटे से बालक को उतरते हुए देखा 
था। उस समय चारों ओर यह अफ़वाह फैल गई कि गिर्जे 
की देवी की प्रेरणा से उस बच्चे ने वह गोला छोड़ा था | 
इस दुर्घटना के कारण as सौल्सबरी २७ अक्टूबर को 
इस लोक से सिधार गया । अङ्गरेजां के लिए उसकी ag 
बड़ी निराशाजनक तथा दुखदाई थी, क्योंकि उसी के aaa 
से औलेंन का घेरा प्रारम्भ हुआ था | 


ve सोल LN 

लॉड teaa की मृत्यु के बाद उसकी सेना छिन्न- 
भिन्न हो गई | अनेक सैनिक भाग गये । जो बचे, उनमें भी 

NAN ~ ` ~ 
Ag होने लगे। एक नेता के बिना उनकी सारी शक्ति नष्ट 
हो गई। ahs सैनिकों को पुल की मीनार की रक्षा करने 
के लिए SS कर, सारी अङ्गरेजी सेना औलेन से दर के 
सुरक्षित mi में चल्ली गई | ' : 

ag अङ्गरेजों ~ ~ 

पि अङ्गरेजों को शक्ति नष्ट हो गईं थी, परन्तु ओर्लेन I 
चाले उनके सारे भे Seen LS 1 
भेद जानते थे। वे सममते थे कि उनका | 
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पीछे हटना कुछ समय के लिए था। वे ( अङ्गरेज ) नये 
नेता और नई सेना की प्रतीक्षा में थे ; उनके आते ही वे 
फिर आक्रमण करने के लिए तैयार थे। इस बार ओलेंन 
वालों को यह आशङ्का थी कि घेरा नगर की किसी दूसरी 
ओर डाला जायगा। अतः उन्होंने चारों ओर के ग्रामों, 
fist, आश्रमों आदि को नष्ट कर दिया । 

तारीख ३० नवम्बर को सर जॉन टालबोट ने आकर 
अङ्गरेजी सेना का नेतृत्व रहण किया। वह अपने साथ कई 
तोपें लाया था। अतः अङ्गरेज ओलेंन के ऊपर जोरों के साथ 
गोलावारी करने लगे इसी प्रकार कई सप्राह तक दोनों 
ओर से गोलाबारी होती रही। जब ता० २५ दिसम्बर आइ 
तो दोनों दलों ने युद्ध कुछ समय के लिए स्थगित कर 
दिया। वह बड़ा दिन था। उस दिन दोनों दलों को याद 
आया कि वे सत्र एक ही धर्म के मानने वाले ईसाई हैं। 
ता० २५ दिसम्बर को दोनों दलों ने उत्सव मनाये। sala 
वालों ने कुछ गायक अङ्गरेजों के पास भेजे, जिन्होंने उनके 
उत्सव में जान डाल दी | परन्तु ज्योंही यह उत्सव समाप्त 
हुआ, फिर युद्ध छिड़ गया ओर तोपों से दोनों ओर के 
प्राणी भूने जाने लगे। 

अङ्गरेज समय-समय पर इस प्रकार के आक्रमण करते 
रहे, परन्तु इससे वे ओलेन को पराजित न कर सके | तब 


उन्होंने चारों ओर घेरा डाल द्या, ताकि बाहर से खाद्य 
8 
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पदार्थ न मिलने पर औलेंन वाले भूखों मरने लगें और 
आत्म-समपंण करने को तैयार हो जायँ | परन्तु इस प्रयत्न 
में भो वे अधिक सफल नहीं हो रहे थे, क्योंकि उन्हें भी 
खाद्य-पदार्था की आवश्यकता पड़ती AT | | 
इस अबसर पर दोफ़ाँ चाल्सं अपनी शक्ति भर Sia | 
वालों को सहायता देता रहा था, परन्तु उसकी सहायता 
से ओलेंन वालों का बहुत, काम नहीं निकला । इतने ही में 
Shea वालों को पता चला कि अङ्गरेजों को एक पार्टी 
पैरिस से कुछ अख-रार तथा कुछ खाद्य-सामग्री लिये हुए 
सर जॉन टालबोट की सहायता के लिए आ रही है। 
ओलेंन के नेताओं ने चुपचाप जाकर उस पर आक्रमण 
करने का निश्चय किया | 
इस आक्रमण के लिए ओलेन की जो सेना गई 
थी, उसका अधिनायक था काइण्ट क्लेरमों नामक एक 
व्यक्ति। यह बढ़ा साहसहीन और कायर था। सेना के कई 
नायको का यह विचार था कि अङ्गरेजां की सेना पर उस 
समय छापा मारा Sm, जबकि उन्हें इसकी बिलकुल ही 
ae Ci a m जिसके द्वारा वे 
कर सकते थे। परन्तु क्लेरमों ने ae ee an 
as a गास समाचार भेजा 
कलेरसों की काफी प्रतीक्षा को परन्तु sa 3 a 
» परन्तु अन्त में उनका de 
| i 
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छूट गया । सेनानायकों में स्कॉटलैरंड का विलियम wae 
भी था। वह अधिक समय नष्ट करना ठीक न समभ, अपने 
Yoo सेनिकों को लेकर ASIA पर टूट पड़ा | परन्त अङ्ग- 
Wi को पहले ही से समाचार मिल चुका था और वे उसके 
लिए तैयारी भी कर चुके थे। जब उन्होंने देखा कि आक्रमणा- 
कारियों की संख्या इतनी कम है, तो उन्होंने वेधड़क उनका 
सामना किया | फलस्वरूप RA सेना के ३०० सैनिक खेत 
रहे आर उनके कई प्रसिद्ध नायक भी काम आये | 

यदि क्लेरमों उस समय भी सहायता के लिए op 
पहुँचता, तो अङ्गरेजों के पैर डखड़ते देर न लगती | परन्तु 
वह तां था कायर। वह चुपचाप अपनी सेना को लेकर 
Aleta को वापस चला गया, परन्तु वहाँ बह अधिक न 
ठहर सका, क्योंकि औलेंन-निवासी उसे सार्वजनिक रूप से 
थिक्कारने लगे थे । अत: बह चुपचाप अपने सैनिकों के साथ 
ओर्लेन छोड़ कर चलता बना | 

इधर AGS की सहायता आ पहुँची थी परन्तु 
ओरलेन को अधिक सहायता को आशा नहीं थी | शीनों से 
जिन सरदारों को चाल्स ने भेजे थे, वे भी औलेंन छोड़ कर 
चल गये थे ; SH खाद्य-पदाथ और Tea की तलाश 
सें गये थे | 

एस समय म आलेन-निवासियों ने सुना कि उनकी 
सहायता के लिए एक वालिका दोरेमी से शीनों गई है और 
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बह ईशर की प्रेरणा से शीघ्र ही ऑर्लेन का घेरा तोड़ कर 
Sela को भगाने के लिए उधर आ रही है। इस समाचार 
से और्लेन बालों में नई जान आ गई। आशा तथा हषं से 
उनके हृदय नाचने लगे। ओरलेन के ड्यूक का छोटा भाई उस 
समय Maa का शासन करता था। उसने जनता की यह 
दशा देखी और इन बातों की सत्यता का पता लगाने के 
लिए दो सरदारों को शीनों भेजा। सरदारों के चले जाने 
पर औलेन-निबासी जोन के समाचारों के लिए बड़ी आकु- 
लता से प्रतीक्षा करने लगे। 


DF I 
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लेन की ओर 

फाँ से विदा लेकर जोन sta की 
ओर चल दी। मागं में एक नगर 
पड़ता था, जिसका नाम था तूर। 
जोन इस नगर में कुछ दिन रही। 
यहाँ पर कवच अच्छे बनाये जाते 
थे। दोफ़ाँ की आज्ञा से जोन के 

लिए यहाँ पर एक लोहे का कवच बनाया गया । इस प्रकार 

घोड़े पर चढ़े, कवच पहने, हाथ में झण्डा लिये, मुखाकृति 

पर वीरता ओर साहस के भाव लिये जोन रणचरडी की 

भाँति ओलेंन की ओर चली | 


कुछ दिनों के बाद जोन ब्लुआ नामक नगर में पहुँची। 
यह नगर ओर्लेन के ड्यूक के राज्य में था । और्लेन का यह 
पहला नगर था, जहाँ जोन कुछ दिनों के लिए set थी | 
यहाँ के निवासियों ने जोन का स्वागत बड़े समारोह 
से किया। 
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यहाँ जोन ने अङ्गरेजों के लिए एक पत्र लिखवाया, 
जो अङ्गरेजों के सेनापति के पास भिजवा दिया गया । पत्र 
इस प्रकार है :-- 

“इङ्गलेएड के बादशाह और तुस ड्यूक ऑफ वैडफोडं, 
जो अपने को फ्रान्स का रीजेण्ट कहते हो, और तुम 
लॉड Kane, सर टालबोट और सर टॉमस, जो सब 
ड्यूक ऑफ़ dents के सहायक कहलाते हो; तुम 
सब इश्वर की दृष्टि में सत्य से काम लो । तुमने 
जितने नगरों पर अधिकार जमा लिया है या नष्ट कर 
दिया है, उन सबकी चावियाँ मेरे हवाले कर दो, क्योंकि 
सुमे यहाँ स्वगं के बादशाह इश्वर ने भेजा है। मुझे ईश्वर 
ने शाही घराने की सहायता के लिए भेजा है। यदि तुम 
मुझे वे सब चीजें तथा नगर लौटा दो, जो तुमने फ्रान्स से 
छीने हैं, तो में तुम्हारे साथ सन्धि करने के लिए तैयार ŠI 
और तुम सेनिको, जो औलेंन का घेरा डाले पड़े हो, इश्वर 
के नाम पर अपने देश को चले जाओ। यदि तुम ऐसा न 
करोगे, तो मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास आकर तुम्हें क्षति 
पहुंचाऊँगी | : 
is ne के बादशाह, ay तुम मेरी बात न मानोगे, 

5 दूंगी। मुझे ईश्वर ने तुम सबको फ्रान्स के 
चाहर भगा देने के लिए भेजा है। अगर तुम सब मेरी 


——S  0/«ज्थ 


B 


| 
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आज्ञा मानोगे, तो में तुम पर दया दिखाऊँगी। तुम यह 
मत सोचो कि फ्रान्स का राज्य तुम हड़प सकते हो, 
क्योंकि दोफाँ चाल्स ही राज्य का सच्चा स्वत्वाधिकारी है । 
कुछ दिनों में ही चाल्से पैरिस पर अधिकार जमायेगा | 
यदि तुम इश्वर के और मेरे वाक्यों पर विश्वास नहीं करते 
हो, तो aaa हममें और तुममें युद्ध होगा । याद रकखो कि 
ईश्वर ah और मेरे सिपाहियों को ऐसी अपूव शक्ति 
प्रदान करेगा कि तुम लोग हमारा सामना न कर सकोगे। 
अन्त में इश्वर यह दिखावेगा कि वास्तविक अधिकार 
किसका है। 

“तुम ड्यूक ऑफ़ वैडफोड, में तुमसे प्राथना करती हूँ 
कि तुम अपना सर्वनाश न कराओ | तुम अगर न्यायप्रिय 
हो तो तुम मेरे अनुगामी वनो । Ra लोग इसाई धर्म 
के लिए ऐसा कार्य कर दिखायेंगे कि जो अभी तक किसी 
ने न किया होगा । यदि तुम सन्धि करना चाहो तो उत्तर 
देना। यदि नहीं, तो याद रखना कि शीघ्र ही तुम्हें बड़ी 
भारी क्षति sarat पड़ेगी |” 

यह्‌ पत्र अङ्करेजों के पास रवाना करके जोन उस नगरं 
से आगे को चल पड़ी। उसके भाई, जों तथा पियर, ने भीं 
उसकी सेना में पीछे से नाम लिखा लिया था। औलेंन के 
at का वर्णन पाठक पिछले परिच्छेद में पढ़ चुके हैं । यहाँ 
पर उन थोड़ी-सी घटनाओं का विवरण देना भी उचित 
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होगा, जो sida में उस समय घटी थीं, जब कि जोन 
अपनी लम्बी यात्रा कर रही थी | 

इस बीच में अड्गरेजों की सेना ने कई छोटे-छोटे 
क्रिले नगर के चारों ओर बना लिये थे। परन्तु फिर 
भी वे सफल नहीं हो सके थे । उनकी सेना को कष्ट 
बहुत सहन करने पड़ते थे । सैनिकों की संख्या भी 
कम होती.जा रही थी। वादशाह हेनरी के पास भी.रुपए 
की कमी थी, अतः उसे अपने अफसरों का एक चौथाई 
वेतन इस युद्ध के लिए काट लेने को विवश होना पड़ा 
था। इतना ही नहीं, एक और ऐसी घटना घटी, जिससे 
अङ्गरेजों की शक्ति में बहुत कुछ कमी हो गई। ओर्लेन 
के कुछ प्रतिनिधि ane के ड्यूक के पास यह प्रार्थना 
लेकर गये थे ¦ कि ड्यूक ओलेंन नगर को अपने अधिकार 
में कर ले और अङ्गरेजों को नगर पर अधिकार न करने 
दे। ड्यूक इस बात से सहमत हो गया | परन्तु रीजेण्ट ने 
पह बात न मानी। इतना परिश्रम करने के बाद नगर 
को SE ऑफ़ वर्गरडी के हाथों में जाते हुए ag 
S vel केर सकता था। रीजेण्ट का उत्तर पाकर 
Pts! के ड्यूक ने अपने सैनिक alta से वापस 
बुला लिये। 


इधर शीनों च वे दूत भी लौट आये, जो जोन के 
समाचार जानने के. लिए भेजे गये | | उनके वृत्तान्तों से 


_ -.-. 


| 
| 
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| 
| ओर्लेन-निवासियों को बड़ी सान्त्वना मिली। अङ्गरेजों 
की सेना की दशा भी बड़ी असन्तोषप्रद थी | परन्तु उनको 
| भी रीजेण्ट द्वारा सहायता मिलने की आशा थी। दोनों 
| दल इस बात को प्रतीक्षा कर रहे थे कि देखें, किसकी 
सहायता पहले आती है। 


| : 
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रीख २८ अप्रैल की सन्ध्या को जोन 
ने औलेंन नगर में पदापण किया । 
उसके आगमन का समाचार सुनते 
ही ओर्लेन-निवासी हर्षोल्लास से 
नाचने लगे। कुछ नागरिकों ने 
अपने सेनापतियों के साथ आकर 
जोन का स्वागत किया । और्लेन- 
निवासियों की दृष्टि में वह ईश्वर का अंश थी | 
हेम उस पत्र का हवाला पिछले परिच्छेद में दे चुके 
हैं, जिसे जोन ने अपनी यात्रा के समय अङ्गरेजों के पास 


भजा था। अभी तक अङ्गरेजों ने उसका उत्तर नहीं दिया - 


था। जोन को यह आशा थी कि चूँकि उसने ag पत्र ईश्वर 
N ~ ` ` 

ओर उसके दूतों की प्रेरणा से लिखवाया था, अतः अङ्गरेज्‌ 

उस पर अवश्य ध्यान देंगे और यदि वे शीघ्र ही फ्रान्स 


5 


i : 
CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


JL 


= 


ye सातवाँ परिच्छेद 


को छोड़कर भाग न Ti, तो कम से कम उस पत्र का 
उत्तर अवश्य देंगे। परन्तु हुआ इसके विरुद्ध | अङ्गरेज उस 
पत्र को बिलकुल ही EAA कर गये। यह देखकर जोन 
अङ्गरेजों की सेना के नायकों के पास स्वयं पहुँची । बह जो 
काय करने वाली थी, उसमें रक्तपात नहीं चाहती थी । वह 
ईश्वर के प्रभाव को अङ्गरेजों के भगाने के लिए प्रयोग में 
लाना चाहती थी, न कि अख्-ास्तरों को । उसका मिशन था 
लोगों को प्रेम, बिश्वास, बलिदान आदि की शिक्षा देना, 
न कि उनके सामने युद्ध का प्रचार करना । परन्तु इसका 
कुछ प्रभाव न हुआ । ˆ 

ता० २९ अप्रैल को नदी पार करके वह नगर की 
चहारदीवारी के भीतर पहुँची । वह एक Ga अश्च पर 
सवार थी | साथ में सेनापतियों और सैनिकों का एक पूरा 
| जुलूस था । नगर-निवासी उसके दशेनों के लिए उमड़ पड़े 
! थे। जिधर होकर उसका जुलूस जाता, उधर एक भारी 
| भीड़ एकत्रित हो जाती । बाल, बृद्ध, स्री-पुरुष सभी उसके 
| दशनों के इच्छुक थे। सभी इस बात के इच्छुक थे कि 
| किसी प्रकार उसके वस्रों को एक बार अपने हाथों से & 
सकें | जो इस कार्य में सफल नहीं हो सकते थे, वे जोन 
के घोड़े को छूकर ही अपने को धन्य समझते थे | डसके 
लिए लोगों के हृदयों में जो श्रद्धा और भक्ति थी, वह 
i असीम थी, अकथनीय थी । इतना उत्साह लोगों के zai 
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में अपने विजयी सेनापतियों का स्वागत करते समय भी 
नहीं देखा गया होगा | जुलूस सीधा fast में पहुँचा, जहाँ 
ag प्रार्थना करना चाहती थी। वहाँ से वह जाके वूशे के 
घर गई, जहाँ पर उसके ठहरने का प्रबन्ध किया गया AT | 

जाके FR लेन के ड्यूक का UGA रह चुका था 
ओऔर नगर में वह बहुत प्रभावशाली समझा जाता AT | 
इस घेरे के समय में उसने अन्न-वसत्र, AANE तथा धन 
से नगर-निवासियों की बड़ी सेवा की थी | उन दिनों फ्रान्स 
में यह नियम था कि पुरुष-अतिथि को पुरुष के साथ एक 
शय्या पर सोना पड़ता था और ख्री-अतिथि को गृह की 
किसी स्री के साथ यह्‌ नियम शाही घराने में तथा अमीर- 
उमरावों में उसी प्रकार प्रचलित था, जिस प्रकार साधारण 
जनता में। जोन को भी यही नियम पालन करना पड़ा, 
अतः वह जाके वूशे की नो-वर्षीया पुत्री के साथ एक शय्या 
पर सोई | 

दूसरे दिन औलेंन-निवासियों में अपने शासकों के प्रति 
विद्रोह को ज्वाला भड़क उठी | अब तक वे उन्हीं के कारण 
FR से मुठभेड़ नहीं कर सके थे। अब तक वे उनकी 
आज्ञा मानते रहे, परन्तु अब वे जोन की आज्ञा मानेंगे । 
जोन के अतिरिक्त वे किसी को भी अपना नायक समभने 
के लिए तैयार न थे। वे जोन की अध्यक्षता में उसी दिन 
युद्ध प्रारम्भ कर देना चाहते थे। परन्तु जोन उसी दिन 
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युद्ध के लिए सहमत न थी । वह पहले अङ्गरजों के सरदार 
“टालबोट से मिल कर सन्धि की ard कर लेना चाहती थी। 

अभी तक जोन को न तो अङ्गरेजों का कोई उत्तर ही 
'मिला था और न वह दूत ही लौट कर आया था, जो उस 
| पत्र को लेकर अङ्गरेजां के पास गया था। पीछे से जोन 
“को पता चला कि इसके पीछे रहस्य था | 

जिस समय जोन का दूत अङ्गरेजों के पास पहुँचा 
| 'और वह पत्र उन्हें दिया, aa उसको पढ़ कर 
| क्रोध और भय से इतने पागल हो गये कि उन्होंने दूत को 
“लोहे की जज्जीरों से बाँध कर Fe कर लिया और उसके 
विरुद्ध जादूगरनी जोन का सहायक होने का मुक्रदमा 
चला कर उसे जीवित जला देने का दण्ड भी दे दिया। 
-यह दण्ड तो उन्होंने दिया, परन्तु भय के कारण उन्होंने 
जलाने से पूर्व पैरिस-विश्वविद्यालय के पादरियों की सम्मति 
AT लेना ठीक समझा | 

यहाँ पर यह कह देना अनुचित न होगा कि उस समय 
अङ्गरेज फरास के निवासियों के विरुद्ध तो टोटका-टोनका 
करने का अभियोग लगाते थे, परन्तु वे स्वयं इन बातों में 
“विश्वास करते थे । दूसरों को शैतान का चेला बता कर भी 
वे स्वयं शैतानी कार्य करते थे। अपनी रक्षा करने के लिए 
तथा युद्ध में बिजय प्राप्त करने के लिए वे जादू की बातों से 
भरे हुए तावीज्‌ पहनते थे | वे सितारों की चाल से भविष्य 
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की बातें जानने में विश्वास करते थे, इसीलिए अनेक 
ज्योतिषी समय-समय पर उनका भविष्य जानने के लिए | 
सितारों का अन्वेषण करते रहते Al हेनरी पञ्चम को 
इन बातों पर बड़ा विश्वास था। उसने सुना था कि 
उसकी गर्भवती रानी यदि बालक को विरण्डसर के fea में | 
जन्म देगी, तो राज्य का अनिष्ट होगा । इतना सुनते ही 
उसने ऐसा उपाय किया कि रानी की सन्तान का जन्म | 
विण्डसर में न हो। परन्तु होनी बड़ी बलवान होती है । 
हेनरी इधर फ्रान्स में था और उधर जब रानी विण्डसर में 
थी, तभी उसको प्रसव हो गया । इस घटना से अङ्गरेज 
बड़े शङ्कित हो गये थे । उन्होंने चारों ओर सुना था कि 
उनका नाश करने के लिए इश्वर के यहाँ से एक कुमारी 
आयेगी । जोन के चेत्र में आने पर वे समझ गये कि जोन 
ही वह कुमारी है, जो उनका Aaa करेगी । इसीलिए 
वे किसी न किसी प्रकार उसको तथा उसके सहायकों को 
नष्ट कर देना चाहते थे | यह कथा हमारी कृष्ण तथा कंस 
की कथा से मिलती-जुलती है। आकाशवाणी सन कर | 
कंस ने भी कृष्ण को नष्ट करने के अनेक उपाय किये थे | | 
विनाश-काल में सबकी बुद्धि इसी प्रकार विपरीत a | 
जाती है। 

RI भटना से अङ्गरेजों के तत्कालीन राष्ट्रीय चरित्र 
WAST अच्छा प्रकाश पड़ता है। यह बात आज तक 
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प्रसिद्ध है कि अङ्गरेज अपना उल्लू सीधा करने में न at 
सभ्यता का विचार करते हैं, न अपनी प्रतिज्ञाओं का और 
न उन अन्तर्राष्ट्रीय नियमों का, जिनके बल पर संसार के 
सारे राष्ट्र मिल कर कार्य करना चाहते हैं। आजकल की 
भाँति उन दिनों भी यह एक अन्तराष्ट्रीय नियम था कि 
राजकीय दूतों के व्यक्तित्व का सम्मान किया जाय | इस 
नियम को भङ्ग करके अङ्गरेजों ने अपने को सारे संसार के 
सामने JU बना लिया | इस तुच्छ व्यवहार से उनके नाम 
पर ऐसी कलङ्क-कालिमा लगी थी कि जिसका आज तक 
घुलना कठिन हो गया है । इस घटना का वृत्तान्त पढ़ कर 
कोई भी न्यायप्रिय अङ्गरेज लज्जा से अपना शिर ऊँचा 
नहीं कर सकता। 

तारीख ३० को जोन ने एक और दूत पहले दूत के 
समाचार लाने के लिए भेजा। उसके साथ भी अङ्गरेजों 
ने अभद्रता का व्यवहार किया और उसके द्वारा जोन को 
यह सन्देश भेजा कि वे दूत को जलाये बिना न रहेंगे । 
इस व्यवहार से जोन को बड़ा क्रोध आया और बड़ी 
निराशा gz) फिर भो वह युद्ध से सन्धि को अच्छा 
समझती थी । अतः उसने रात्रि में शत्रुओं के एक मोरचे 
की ओर एक II स्थान पर खड़ी होकर पुकार कर 
कहा--“ईश्वर के नाम पर आत्मसमर्पण कर दो । मैं तुम्हें 
तुम्हारी जीवन-रक्षा का बचन देती हूँ ॥? 


देवी जोन ६४ 


| 
अड्डरेज़ों की ओर से इसका उत्तर दिया गया-- | 
“पालिन, यदि हम तुमे पकड़ पाएँ तो तुझें जीवित ही | 
अग्नि में जलना पड़ेगा |” | 
इस घटना से aida के निवासियों में बड़ी उत्तेजना 
फैली । वे जाके बूरो के घर के सामने एक बड़ी संख्या में | 
एकत्रित हो गये । वे यह चाहते थे कि जोन उनको अपने | 
साथ लेकर अङ्गरेजां पर धावा बोल दे | वे बहुत प्रतीक्षा 
कर चुके थे, बहुत अपमान सह चुके थे। वे इतने उत्तेजित 
थे कि उनको शान्त करना कठिन था। अन्त में जोन उनके 
सामने गई | उसने कुछ कहा नहीं। बह उनके सामने आई 
ओर एक ओर चलने लगी। वहाँ एकत्रित सभी व्यक्ति 
उसके पीछे चुपचाप हो लिये। परन्तु वह उन्हें युद्धक्षेत्र में न 
ले जाकर एक गिरे में ले गई, जहाँ सबने प्रार्थना की । 
इसके कुछ दिन बाद ही, जब कि वह सेना के परि- 
चालन के विषय में सोच रही थी, उसने सुना कि फ्रान्स 
की सेना ने उसके बिना जाने ही अङ्गरेजों पर चढ़ाई कर 
दी थी ओर वहाँ Raa लोग बुरी तरह से मारे जा रहे थे । 
इसके पूर्वं ही उसने एक स्वप्न देखा था, जिसमें दूतों से 
उमे मालूम हुआ था कि फ्रान्स पर विपत्ति आ गई है 
ओर उसे रक्षा के लिए बाहर निकलना है | 
वह बाहर आई। वहाँ उसका पाश्ब-रक्षक खड़ा था | 
उसे देखते ही वह बोली--तुम बड़े क्र हो । | 


| 


ng 
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तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि हमारे सेनि कों का रक्त 

बहाया जा रहा है ? 
फिर उसने पूछा-- मेरे gag कहाँ हें? बह sree 
शखों से सुसज्जित होकर अपने घोड़े पर चढ़ी और हाथ 
में झण्डा लेकर उस ओर चल दी, जहाँ युद्ध हो रहा था। 
जो लोग वहाँ खड़े थे, उनसे जाके वृश की ot चिल्ला कर 
दी उसके पीछे 


चोली-यहाँ क्या देख रहे हो, शीघ्र ही 


जाओ | 
जोन जब युद्धक्षेत्र में पहुँची तो उसने देखा कि Aga 
के सैनिक अङ्गरेज्ों ने छिन्न-मिन्न कर दिए थे | कुछ इधर 
भाग रहे थे, कुछ उधर। जोन ने उन सबको एकत्रित 
किया और स्त्रयं उनकी नेत्री होकर वह अङ्गरेजों के विरुद्ध 
आगे बढ़ी । इससे पूर्व उसने युद्ध नहीं देखा था । परन्तु 
फिर भी वहाँ पहुँचते ही बह एक कुशल सेनानायक की 
भाँति लड़ने लगो। सैनिक इस प्रकार उसके पीछे लड़ने 
के लिए तैयार हो गए, मानों उन पर किसी ने जादू कर 
दिया हो। वे उसके इशारे पर सब कुछ बलिदान करने के 
लिए तेयार थे। इसका एक कारण यह था कि उस समयं 
युद्ध में सेनानायक और सैनिक दोनों हो, पहले अपनी 
GT ख्याल करते थे, पोछे किसी और चात का | परन्तु 
जोन में यह बात न थो। वह अपना विचार किञ्चिन्मात्र भी 
| नहीं करती थी । अपने जीवन को तो वह ईश्वर के ऊपर 
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छोड़ चुकी थी, अतः अपनी रक्षा का ख्याल उसके मन में 
झा ही नहीं सकता था। वह तो अपन सैनिकों का विचार 
कर रही थी, ओर्लेन की रक्षा का विचार कर रही थी | 
स्वार्थपरता की जगह उसके हृदय में बलिदान के भाव थे। 
aia की जगह उसके हृदय में देश-प्रेम का विचार 
था। इसीलिए वह, एक सैनिक न होते हुए भी, सेना का 
परिचालन इतनी कुशलता स कर रही थी। 
निर्भीक, निःशाङ्क यह बालिका अपने सनिकों के साथ 
आगे बढ़ती गई । सामने से तीरों और गोलों की वषा हो 
रही थी, फिर भी वह बढ़ती चली गइ ओर उसके साथ 
ही उसके बीर सैनिक | अँगरेजों के मोरचे के पास पहुंचते 
ही वे इतनी वीरता से लड़े कि अंगरेजों के छक्क छूट गए। 
तीन घण्टे तक घमासान युद्ध हुआ | जोन के आने का समा- 
चार सर टालबोट को मिला, जो अँगरेजों के दूसरे किले में 
था। बह्‌ शीघ्रता से इस ओर आने लगा, परन्तु मार्ग में 
उसे इस किले से धुआँ उठता हुआ दिखाई दिया । वह 
समक गया और अपने किले को लोट गया | जोन ने उस 
किले पर विजय प्राप्त कर ली थी और उसके सेनिकों ने 
उसमें आग लगा दी थी। 
इस युद्ध में अँगरेज सैनिकों की जुद्रता और जोन की 
विशाल हृद्यता का एक छोटा परन्तु बड़ा स्पष्ट उदाहरण 
मिलता है। जिस किले पर आक्रमण हुआ था, उसी में 
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एक first भी था । जब जोन ने उस किले को जीत लिया, 
तो कुछ अँगरेख्री सैनिकों का तो बध कर दिया गया 
और कुछ को क्रेद कर लिया गया । कुछ ऐसे seta 
सैनिक भी थे, जो वीरतापूर्वक मरना नहीं जानते थे। वे- 
fist में घुस गये और वहाँ से पादरियों के वस्त्र पहन कर 
निकले, ताकि उनका कोई वध न कर दे । जोन इस बात 
को समक गई कि वे अङ्गरेज सैनिक थे, जो पादरियों काः 
वेश धारण किए हुए थे। फिर भी वह विशाल zeqar 
दिखाते हुए बोली--“पादरियों के विषय में शङ्का नहीं करनी 
चाहिए P” और उन्हें वह सम्मानपूर्वक अपने घर को लेः 
गई। इस प्रकार जोन ने और्लेन नगर में अपनी पहली: 
विजय प्राप्त की | 
जिस किले पर जोन ने विजय प्राप्त की थी, उसकी 

रक्षा के लिए १५,०० अङ्गरेज सैनिक नियुक्त थे । जोन के; 
साथ केवल ३०० सैनिक थे। आक्रमण में उसको विशेष 

क्षति भी नहीं उठानी पड़ी, क्योंकि उसके केवल ३ सैनिक 
काम आये थे | इस प्रकार विजय प्राप्न करके Tiga निवा-: 
feat का होसला बढ़ गया | उन्हें अब अङ्गरेजों को मार 

भगाने में सन्देह नहीं रहा । इससे पहले वे अङ्गरेजों को - 
शक्तिशाली और युद्ध-कुशल समभते थे | इस लड़ाई से. 
उन्हें पता चल गया कि आऔलेंन-निवासी अङ्गरेजों को चूहों 

की तरह जाल में फॅसा कर नष्ट कर सकते थे। Ta 
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द्वारा बनाया हुआ बह किला उसी सन्ध्या को ATT नाला 
ने पूर्णतया नष्ट कर दिया | जोन एक शुष्क सेनानायक नहीं 
थी, बल्कि एक धम-रक्षिका थी। अतः उसक प्रत्येक काये 
में घर्श और पवित्रता का प्राधान्य रहता था । लड़ाई के FAT 
दिन उसने सब सनिकां का आज्ञा दा कि वे गिर्जे में जाकर 
प्रार्थना करें । यही नहीं, वह अपने संनिको के चरित्र पर : 
भी बड़ा ध्यान दिया करती थी। वह सनिकों को काइ CAT 
कार्य करने के लिए मना कर चुकी थी, जो उनके चरित्र 
पर usa लगावे। उसने सबसे प्रतिज्ञा ले ली थी कि वे 
gafa fadi से बचे रहेंगे और ईश्वर तथा देवताओं का 
नाम लेकर शपथ न लेंगे। प्रतिज्ञा लेकर ही वह चुप न 
रही । वह यह देखती रहती थी कि कोई उस प्रतिज्ञा को 
भङ्ग तो नहीं करता | इस बात में उसके सामने साधारण 
सेनिक तथा बड़े-बड़े सेनापति सब एक समान थे। सबको 
उसकी आज्ञा के सामने शिर झुकाना पड़ता था। एक बार 
एक सेनापति एक सड़क पर खड़ा ईश्वर का नाम लेकर 
गालियाँ दे रहा था। जोन ने उसको बुला कर क्रोध-भरी 
वाणी a KET — तुम्हारा इतना साहस fe व्यर्थ ही तुम 
ईश्वर का नाम लेकर गालियाँ दे रहे हो ? मैं यहाँ से तब 
Ceri, जब तुम अपने शब्दों को वापस ले लोगे ।” सेना- 
पति ने चुपचाप अपने शब्द वापस ले लिए और उनके लिए 
| दुःख प्रगट किया | | 


x ~ | 
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दूसरा दिन ईंसाइयों का एक धार्मिक त्यौहार था, 
अतः जोन ने एक बार फिर अँगरेज़ों से शान्ति-स्थापन की 
प्रथोना करने का निश्चय किया । उसने निम्न-लिखित पत्र 
लिखवाया१—- 

Rat के निवासियों, तुम्हें फ्रान्स में रहने का 
कोई अधिकार नहीं है, अतः परमात्मा मेरे द्वारा तुम्हें 
अपने देश को लौट जाने का आदेश देता है। यदि तुम 
ऐसा न करोगे, तो में ऐसा आन्दोलन करूँगी, जो संसार 
को सदा याद रहेगा | यह तुम्हारे लिए मेरा तीसरा और 
अन्तिम पत्र है। अब मैं तुम्हें कोई पत्र नहीं लिखूँगी। 

“में इस पत्र को तुम्हारे पास एक दूत के द्वारा भेजती, 
परन्तु तुम मेरे दूतों को रोक लेते हो । अगर तुम मेरे zat 
को मुक्त कर दो, तो मैं तुम्हारे कुछ सैनिकों को मुक्त कर 
दूँगी | 

जीसस, मारिया, जोन 1? 

यह पत्र लिखवा कर जोन ने एक तीरन्दाज द्वारा उसे 

अंगरेज़ों की ओर फिकवा दिया और उनको चिल्ला कर 

कहा--“देखो, यह तुम्हारे लिए एक सन्देशा है ।” परन्तु 
अंगरेज़ों को फिर भी चेत न हुआ | 

तब शलेंन-निवासियों ने अँगरेज़ों की सेना पर दूसरा 
आक्रमण करने का निश्चय किया | 


श्रोर्लेन की मुक्ति 


स बार ओलेन-निवासियों ने युद्ध 
की तैयारी बड़े जोर-शोर से की | 
इसके लिए उन्होंने एक बड़ा अच्छा 
उपाय सोचा । अङ्गरेजों की सेना 
दो-तीन भागों में पड़ी हुई थी। 
यदि ओर्लेन वाले एक भाग पर 

आक्रमण करते, तो दूसरे भाग 

बाले भी उनकी सहायता के लिए आ पहुँचते | यह बचाने 
के लिए उन्होंने दोनों ओर के भागों पर आक्रमण करने 
का निश्चय किया। इनमें से एक भाग पर तो साधारण 
नागरिक झूठा आक्रमण करने वाले थे, और दूसरे भाग 
पर सैनिक सच्चा आक्रमण करने बाले थे। 
ता० ६ मई को मातःकाल औलेंन के नागरिक जोन के 
1 सकान के सामने एकत्रित होने लगे। उनमें उस समय 
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अदम्य उत्साह भरा था। वे सैनिकों के साथ ही, अपने 


प्यारे नगर की स्वतन्त्रता के लिए, लड़ना चाहते थे। वे 


विज्ञय का सेहरा सैनिकों के सिर पर ही देखना नहीं 
चाहते थे। अतः वे दरवाजा के सामने अड़ गये। उधर 


सेनापति उनको सैनिकों के साथ ले जाना नहीं चाहते थे | 


जोन ने यह सब देखा । वह जनता के उत्साह को दमन 


नहीं करना चाहती थी । वह सेनापति के पास गई और 


बोली-“तुम उन्हें रोक कर अच्छा नहीं कर रहे हो । उन्हें 


“साथ में आने दो । जिस प्रकार वे पहले लड़े थे, उसी प्रकार 
आज भी लड़ेंगे ।” जोन की बातों से नागरिकों का उत्साह 


ओर भी बढ़ गया। अन्त में सेनापति को उन्हें साथ में 


Wal पड़ा | 


सेना का जो भाग अङ्गरेजों के ऊपर आक्रमण करने के 
'लिए भेजा गया था, वह पहले तो खब मैदान लेता रहा 
परन्तु अन्त में अङ्गरेजों का बल बढ़ गया। चारों ओर से 


'सुरङ्गों में से अङ्गरेजों की सेना निकल आई और ओर्लेन 


की सेना को पीछे हटना पड़ा। इतने ही में जोन उधर 
पहुच गई। उसकी उपस्थिति ने सैनिकों में नई जान फेक 


'दी । वे दूने उत्साह से अङ्गरेजों पर टूट Te | फिर विज्ञयश्री 


aida वालों की रही | SAS का बनाया दूसरा गढ़ 
भी ले लिया गया। अङ्गरेज़ी aa का बध कर दिया 


“गया और उस गढ़ में आग लगा दी गई । परन्तु अभी तक 
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QRT का मुख्य गढ़ जीतना शेष था । वही ओर्लेन की 
चाबी थी। जोन ने दूसरे दिन उस पर आक्रमण करने का 
निश्चय किया | TEN 

. उसी रात्रि को सेनापतिय़ों ने ag निश्चय किया कि दूसरे 
दिन आक्रमण न किया जाय | उन्हें यह मालूम हो गया था 


कि यदि ओरलेन वाले.ले-तूरेल की ओर बढ़ेगे, तो IFAT 


की दूसरी gael नगर को सूना पाकर उस पर आक्र- 
मण कर देगी। परन्तु जब यह समाचार जोन को बताया 
गया, तो ag बहुत बिगड़ी । उसने सेनापतियों से कहा-- 
“तुमने आपस में सलाह की है, मैंने फ़रिशतों से सलाह की 


. है। तुम्हारी सलाह की मैं परवाह नहीं करती । देवताओं 


का निश्चय ही अन्तिम निश्चय होगा। कल मैं बहुत ay 
करूंगी । कल मेरे शरीर से रक्त बहेगा |” 

'प्रातःकाल वह बहुत तड़के उठो। प्राथना करने के बाद 
वह अपने घोड़े पर चढ़ी। उस समय वह .दुर्गा के समान 


रक्त की प्यासी दिखाई देती थो। उसके मुख पर अपूर्व 


> 
aTa, अद्भुत ज्योति थी। वह चारों ओर खड़े हुए 


' व्यक्तियों को सम्बोधन कर-चिल्लाई--“जिसके हृदय में मेरे 


लिए तनिक भी स्नेह है, वह मेरे पीछे-आवे।? उसके इशारे 


पर सभी उसके साथ हो लिये। चूंकि ले-तूरेल अङ्गरेजों के 


हाथ में था, अतः अब तक NAT वाले पुल के द्वारा नदी 
को पार नहीं कर सकते थे, नावों से ही उन्हें सारा काम 
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लना पड़ता था। जब जोन चलने लगी, तो उसने कः I— 

सन्ध्या का हम पुल के माग से लौटेंगे ।? इन शब्दों का 
UAR ऑर नागरिकों पर बड़ा प्रभाव पड़ा। 

अलिन वाला की सना तो बहुत बड़ी थी, परन्तु 

सेनिकों की संख्या अधिक नहीं थी | धिक संख्या उनकी 
थी, जिन्होंने कभी युद्ध देखा भी नहीं था । उनमें स बहुतेरे 
तो देश-प्रेम की भावना से ही वहाँ आये 41 कुछ ऐसे भी 
4, जा कवल तमाशा देखने के विचार से ही बहाँ पर आये 
हुए थे । एक और कमी इनमें यह थी कि कुशल सेनानायकों 

1 इनके पास बिलकुल अभाव ही था। सरदार बहुत थे. 

F3 सेना को अपने बशा में रखने को शक्ति उनमें से बहत 
कम मं थी। इसीलिए पहले आक्रमण मं लोग कुछ आगे 
जाकर बार-बार हटने लगे । जोन ने जब यह देखा, तो बह 
उनम उत्साह भरने के लिए बोली-“उत्साहपचक आगे 
जाकर लड़ो | पीठ पीछे न दिखाओ । क्रिले पर शीघ्र ही 
तुम्हारा अधिकार होया |” 

सन्ध्या के समय.जोन स्वयं सबसे आगे चली और 

एक निसेनी लगा कर किले की दोवाल पर चढ़ने का प्रयत्न 
करने लगी। अङ्गरेजों को यह अवसर उससे बदला लेने - 
के लिए उपयुक्त जॅँचा। उनको विश्वास था कि एक जादू- 
गरनी के शरीर से रक्त निकल जाने पर उसकी शैतानी 
शक्ति लुप्त हो जाती है | उन्होंने एक तीर जोन को निशाना 
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बना कर मारा । वह तीर जोन के कन्थे में लासा छुः 3 | 
घुस गया। सैनिक उसी समय उसे एक ओर ले गये | | 
उन दिनों घाव को अच्छा करने और रक्त को बन्द 
करने के लिए जन्तर-मन्तर से बहुत काम लिया जाता था। 
कोई मन्त्र पढ़ कर पानी छिड़कने से रोग को दूर भगाने 
का दम भरते थे, कोई एक प्रकार के कागाज पर कुछ लिख 
कर घाव के ऊपर रखने से उसे अच्छा करने की क्षमता 
रखते थे। परन्तु यह सब मानते थे कि इस प्रकार का 
जन्तर-मन्तर शैतान की सहायता से किया जाता था, 
3 a कि देवताओं की सहायता से। जोन शैतान से सहायता 
घ लेने को पाप समझती थी। अतः वह बोली--“में मृत्यु 
को स्वीकार करूँगी, परन्तु कोई पाप या इश्वरी आज्ञा के 
“विरुद्ध कायं नहीं कहूँगी |” इतने ही में उसे स्वगं के | 
देवी-देबता दिखाई दिये। उसे उनके दशन से बड़ी शान्ति 
'मिली और फिर उठ कर बह मोरचा लेने के लिए शत्रु के 
सामने डट Ts | 
सूर्य छिप गया ar) दोनों ओर के सैनिक थक गये थे। 
'सेनापतियों ने सेना को नगर में वापस ले जाने का निश्चय 
किया, परन्तु जोन को यहद बात पसन्द न थी। बह उसी 
दिन किले पर विजय प्राप्त करना चाहती थी | वह जानती 
| थी कि अङ्गरेजों की शक्ति धीरे-धीरे क्षीण होती जा रही 
1 थी । FE उन्हें आराम करने के लिए अबसर देने को बहुत | 
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घातक समझती थी, अतः उसने सैनिकों से कहा--“तुम 
कुछ देर विश्राम कर लो और कुछ खा-पी लो । इसके बाद 
हम आक्रमण करके किले को ले लेंगे |” 

इतना कह कर वह तो प्राथना में लग गई | उधर एक 
सेनापति आगे बढ़ा। उसके झण्डे के लिए सैनिकों के 
हृदय में उतनी ही श्रद्धा थी, जितनी उसके लिए । अतः 
झडे के पीछे बहुत से सैनिक हो लिये | 

जोन ने पीछे से यह देखा कि उसका झण्डा लिये 
सैनिक आगे बढ़ रहे थे । उसने पास खड़े हुए व्यक्तियों से 
कहा-देखो, मुझे बताना, जब मेरा झण्डा क्रिले की 
दीवाल को छू ले । 

थोड़ी देर बाद एक सरदार ने उसको सूचना दी | 

“जोन, झण्डा दीवाल से छू गया है ।” 

“तो बस, क्रिला हमारा है, चलो !” 

वह आगे हो ली और सभी व्यक्ति उसके पीछे हो 
लिये । वे faa की दीवाल की ओर इस उत्साह से बढ़ 
रहे थे, मानों far पहले से ही विजय कर लिया 
गया था। उसे आगे बढ़ता देख अङ्गरेजों की सेना में 
आतङ्क छा गया। वे आश्चर्यं से उसकी ओर देखने 
लगे। वे समक रहे थे कि तीर लगने से उसकी शक्ति 
नष्ट हो चुकी होगी । परन्तु उसे बड़े वेग से अपनी ओर 
आते देख वे भय से पीले पड़ गये । जोन ने फिर एक बार 
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चेतावनी दी :-- 

“सेनापति, स्वर्ग के बादशाह को आत्म-समपेण कर 
दो । तुमने मुझे गालियाँ दी हैं, फिर भी मुझे तुम्हारी आत्मा 
पर और तुम्हारे सैनिकों की आत्माओं पर दया आती है ।” 

परन्तु तो भी अङ्गरेजों ने ध्यान नहीं दिया । इस पर 
वे चारों ओर से घेर लिये गये औलेन वालों ने उन पर | 
तीन ओर से आक्रमण किया, क्रिले के दो ओर से तथा | 
किले के पुल के नीचे से | पुल के नीचे उन्होंने तेल, | 
aki, गन्धक, पुराने जूते, पुराने वस्र आदि अनेक 
जलने बाली चीजें डाल कर आग लगा दी । जो अङ्गरेज 
भाग कर पुल पर पहुँच गये थे, वे पुल के जल कर 
टूटने के कारण, नदी में गिर कर समाप्त हो गये । उनमें 
उस किले की सना के सेनापति भी थे । जो पुल पर से बचे, 
वे या तो मार डाले गये या कैद कर लिये गये । इस प्रकार 
ओलेन-निवासियों ने अङ्गरेजों के सबसे प्रमुख किले को 
एक दिन में अपना बना लिया। उस दिन औलेंन की सेना 
के १०० सैनिक खेत रहे । इस विषय में एक बात ध्यान देने 
योग्य है और वह यह कि अङ्गरेजों की सेना का वह भाग, 
जो सर टालबोट के अधिनायकत्व में Sa के दूसरे 

| किनारे को घेरे पड़ा थां, इस भाग के सैनिकों की सहायता 
i के लिए हिला तक नहीं | सर टालबोट को यह डर था कि 


निम्त-लिखित शब्दों में अङ्गेजी सेना के सेनापति को | 
| 
| 
| 


| 
| 
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इसको शक्ति कस हो जाने पर कहीं उघर भी शअरलेन वाले 
धावा न कर दें | 
टा हुआ पुल तीन घण्टे में टीक कर लिया गया और 

अपना प्रातःकाल की प्रतिज्ञा के अनुसार जोन ने पुल पर 
दाकर नगर में प्रवेशा किया । उस रात्रि को stata निवा- 
सियों के उत्साह तथा हप का वारापार नहीं था । गिजों में 
पाद्री लोग प्रार्थना कर रहे थ, तथा वहाँ के सारे ae 
बजाये जा रहे थे । नगरनिवासी चारों ओर विजय के गीत 
गा रहे थे। 

दूसरा दिन रविवार था । ओलेन-निवासियों को समा- 
चार मिला कि अङ्गरेजों की रही-सही सेना खाई के पास युद्ध 
करने के लिए तैयार खड़ी थी । वे भी लड़ने के लिए अपनो 
तैयारियाँ करने लगे। एक सैनिक ने जोन से पूछा--वया 
रविवार के दिन युद्ध करना अनुचित है? _ 

जोन ने उत्तर दिया--आज युद्ध ठीक नहीं। तुस स्वयं 
FHT पर आक्रमण न करो । परन्तु यदि वे तुम पर 
आक्रमण करें, तो अपनी रक्षा वीरता के साथ करो | भय 
करने की आवश्यकता नहीं है। वे सरलता से पराजित कर 
दिये जायेंगे | 
जोन ने सुना कि अङ्गरेज भागे जा रहे हैं । 
निक से कहा-जाओ, देखो कि अङ्गरजों 
के मुख हमारी ओर हैं या पीठ । 


Sat जोन x | 
उस सैनिक ने कुछ देर में समाचार दिया कि अङ्गरेज 
वास्तव में, औलेंन छोड़ कर भाग RE जोन के सैनिक 
कुछ देर तक उन्हें भगा कर लौट आये । उनके बनाये हुए 
सारे किले तोड़ दिए गये । सारा नगर हषं और जय-जयकार 
के नाद से गूँजने लगा | aida वालों के इतिहास में यह 
दिन स्वर्ण से लिखने योग्य था । चारों ओर जुलूस निकलने 
लगे | गिर्जे प्राथना के लिए आये हुए व्यक्तियों से खचा- 
खच भर गये | इस प्रकार ता० ८ मई को अङ्गरेजों का वह 
२०९ दिन का घेरा जोन ने ९ दिन के परिश्रम और युद्ध के 
बाद तोड़ दिया। फ्रान्स वालों को उसने अपनी शक्ति का 
पहला चिन्ह दे दिया था। 
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लेन के बाद 
स विजय “का सेहरा Da बालों ने 
जोन के सिर बाँधा | यही नहीं, उन्होंने 
जोन से कहा कि उनके शरीर, धन- 
धान्य आदि सव उसके अर्पण थे 
ओर वह उन्हें किसी काम के लिए 
भी आज्ञा दे सकती थी। जोन ने 
उन्हं धन्यवाद दिया। वह ओलेंन की विपत्ति दर करने 
आई थी, अब उस विपत्ति को दूर करके उसका ध्यान दसरे 
काया की ओर लगा । इधर चाल्स ने भी उसको बधाई 
देते हुए अपने पास आने का समाचार भेजा था | इसीलिए 
जोन siete से बिदा लेकर तूर की ओर चली, जहाँ दोफ़ाँ 
चाल्सं उसके लिए प्रतीक्षा कर रहा था | 
जोन aint के पास पहुँची । अब तक दोफ़ाँ और 
उसके सारे द्रबारियों का जोन के विषय में जो कुछ भ्रम 
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था, FE दूर हो गया था | उसने कहा था--“ओर्लेन मेरा 
fag होगा। यदि aka को मैं मुक्त कर दूँ, तो तुम सम- 
झना कि मैं ईश्वर के दूतों की प्रेरणा से काम करती हूँ ।? 
उसका वह fag सत्य हो गया था। ओर्लेन को उसने मुक्त 
कर दिया था। दोऊ़ाँ चाल्से ने बड़े आदर से जोन का 
स्वागत feat) वे पादरी, जो जोन के विरुद्ध थे, ओलेंन 
की विजय के बाद उसके भक्त हो गये | एक पादरी ने दोफ़ाँ 
चाल्स को लिखा था--“जब ईश्वरीय शक्ति एक अद्भुत रूप 
में कार्य करती हुई पाई जाती है, तो मनुष्य को तक करना 
छोड़ देना चाहिए। इंसीलिए जोन से प्रत्येक काय में सलाह 
लेनी चाहिए और उसके अनुसार काय करना चाहिए। 

“मैं बादशाह (aed) को यही सम्मति दूँगा कि 
सदा उसे इश्वर की आज्ञा के अनुसार चलना चादिए और 
कोई BA करने से पूर्व जोन से परामर्श अवश्य कर लेना 
चाहिए। जब जोन उसे कोई सलाह दे, तो बादशाह को 
पवित्रता और श्रद्धा से उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। 
इस प्रकार हो ईश्वर सदा बादशाह के साथ रहेगा और 
दया करता रहेगा |? 

जोन कई दिन चाल्स के साथ तूर में रही । उन 
fai भें चाल्स की कोन्सिल यह विचार करने लगी fe 
जोग क्या करना चाहिए। कुछ सरदारों का विचार था 
कि नोमरडी प्रान्त से अङरेजों को मार भगाया जाय, क्योंकि 
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उसी प्रान्त में अङ्गरेजों का पूण अधिकार था और उसे जीत 
लेने पर अङ्गरेज स्वयं ही फ्रान्स छोड़ कर भाग जाते। अन्य 
सरदार इस काम को सरल नहीं समझते थे। इसीलिए थे 
Aa के प्रान्त में जहाँ-जहाँ अङ्गरेजों ने किले बना 
WFA थे, उनको जीतने के पक्ष में थे। जोन सबसे पहले 
Tee को रेम नगर ले जाकर उसका अभिषेक करने के 
पक्ष में थी ओर इसे वह शीघ्र हदी करना चाहती थी। 
कई बार वह चाल्स से कह चुकी थी--“में केवल एक वर्ष 
जीवित रहूँगी। उस समय में जितना काम हो जाय, उतना 
ही अच्छा है । मेरे मिशन में चार बातें हैं--( १ ) ik 
की मुक्ति ( २ ) तुम्हारा अभिषेक ( ३ ) फ्रान्स से अङ्गरेजों 
को भगाना (४) Sita के ड्यूक को इङ्गलैण्ड से छुड़ा कर 
लाना। मैं पहला कार्य तो कर चुकी हूँ, अब तीन कार्य 
बाक़ी हैं । इन्हें शीघ्र समाप्त करना चाहिए ।? 

इसके कुछ दिनों बाद फिर वह दोफ़ाँ के पास पहुँची । 
उस समय दारकू नाम का एक प्रमुख सरदार भी दोफ़ाँ के 
पास था। जोन बोली--ओ दोफ़ाँ, इस प्रकार बार-बार 
लोगों से परामर्श न करो | पहले सीधे रेम चल कर अपना 
अभिषेक करा लो । 

IRA को इन शब्दों से कुछ आश्वय हुआ। उसने जोन : 
से पूछा--कया इस प्रकार बोलने के लिए तुम्हें देवताओं: 
की आज्ञा-है ? 

£ 
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देबो जोन. २ 
«हाँ जोन ने उत्तर RAT | 

“क्या तुम बादशाह को उपस्थिति में हम॑ यह न बता- 

आओगी' कि किस प्रकार तुम्हारे देवता ठुमस चातालाप 

करते हैं !? 

«मैं जानती हूँ, तुम क्या मालूम करना चाहते हो | में | 

| 

तुम्हें प्रसन्नता से वह बताऊँगी। ATTA यह देख कर | 

eva होता है कि लोग मेरी बातों में विश्वास नहीं करते | 

| 


तो मैं परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ । प्राथना की ` समाप्ति 
पर मुझे कोई यह कहता हुआ प्रतीत होता है--देव-पुत्री 
जाओ, में तुम्हारी सहायता करूगा 1? 

यह कहते-कहते उसके नेत्र आकाश की ओर लग: गये | 
उसके मुख पर एक अपूर्व ज्योति झलकने लगी। दारकू 
को इस घटना से जोन पर विश्वास हो गया। 

अब तक ' ओर्लेन-विजय के समाचार .सारे फ्रान्स में 
फैल गये थे और साथ ही साथ फैल गई थी जोन की विमल | 
कीतिं। जनता में तो जोन का नाम एक देवी के-नामः की l 
भाँति लिया जाता था। जब वह गलियों में होकर निक- | 
लती, लोंग उसके घोड़े के सामने भक्ति-वश लेट जाते; जोन | 
के हाथ और पैरों को चूमते। पादरी तक उसकी मूर्ति के | 
भैडल बनवा कर पहनने लगे। उसकी मूर्तियाँ या चित्रे गिर्जों 
में रकखे जाने-लगे । गिर्जो*की प्रार्थना में उसका नाम लिया 
जाने लगा | राज्य के अफ़सर राज्य-कायं की -कठिंनाइयों'पर 
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जोन का परामश लेने लगे। बड़े-बड़े व्यक्तियों की यह्‌ 
इच्छा होने लगी कि जोन के हाथ से स्पशं हुईं कोई वस्तु 
वे किसी प्रकार प्राप्त करके अपने पास रख सकें | 

इस बीच में जोन का रहन-सहन भी साधुओं का सा 
| था। बह एकान्त में अपना अधिकांश समय व्यतीत 
| करती | इस समय में वह प्रार्थना में ही निरत रहती । 
| कभी-कभी तो प्रार्थना करते-करते वह रोने लगती । बहुत 
| 
| 
| 
| 
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कम और साधारण भोजन करती | शराब पीने का वहाँ 
उन दिनों नियम था। परन्तु जोन पानी मिली हुईं शराब 
ओर वह भी कभी-कभी पोती | 
| ' इस प्रकार कुछ दिन व्यतीत हुए। sta की विजय 
| के बाद ओर्लेन-निवासियों तथा चार्ल्स की सेना को औलेंन 
| के निकटवर्ती उन anit को जीतने को चिन्ता थी, जो 
| कुछ दिनों पूर्व अङ्गरेजों को आत्म-समर्पण कर चुके थे । 
| इनमें से एक जारगो नामक नगर ओलेंन के निकट हीथा। 
| और्लेन वालों ने उस पर आक्रमण करने का निश्चय किया 
| और जोन को अपनी नेत्री चुना। जोन चाल्सें के पास से 
| फिर औलेंन पहुँची । बड़ी तैयारियों के वाद्‌ सेना ने जारगो 
उधर जारगो के क्रिले में स्थित अङ्गरेज़ भी युद्ध की 
तैयारी में लगे थे, क्योंकि उन्हें Ra सेना के आक्रमण, का 
समाचार भिल चुका था । परन्तु जोन की तैयारी के सामने 


| - 

| की ,ओर प्रस्थान किया | 
| 

| 
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Sat जोन ८5 | 
उनकी तैयारी कुछ भी नहीं थी | जोन की सेना ने शीघ्र ही | 
नगर कों घेर लिया । परन्तु जोन के हृदय में अङ्गरेजों के | 
लिए अब भी दया बाक्री थी। अतः उसने औलेंन की भाँति | 
यहाँ भी अ्रड्गरेज़ों के पास यह चेतावनी भेज दी कि यदि | 
वे आत्मसमर्पण न करेंगे, तो उनका क्रिला तोपा से उड़ा | 
दिया जायगा । अङ्गरेजों के अभिमानी हृदया न फिर भी | 
इस चेतावनी पर ध्यान न दिया और जोन के पास उनका | 
'किसी प्रकार का भी उत्तर नहीं आया । अन्त में जोन को | 
गोलाबारी की आज्ञा देनी पड़ी । तोपें दगने लगीं। अङ्ग- | 
रेजों कों काफ़ी क्षति उठानी पड़ी | | 
इस चति को उठा कर अङ्गरेजों की आँखें खुलीं। 
अब उन्हें जोन की चेतावनी का ध्यान आया । उनके 
सेनापति ais सफ़ोक ने ओलेंन के ड्यूक के भाई के पास 
आकर कहा--“हम १५ दिन का समय चाहते हैं। इस | 
बीच में तुम यदि हम पर आक्रमण न करोगे, तो हम | 
आत्म-समपण करके यहाँ से वोरिया-बँँधना बाँध कर चले | 
M” | 
ड्यूक के भाई को सफ़ोक की बातें जँच गई , परन्तु | 
जोन को उन पर विश्वास न हुआ। वह जानती थी कि j 
नोमंण्डी से एक सेना जारगो की सहायता के लिए आ रही | 
थी, इसीलिए अङ्गरेजों ने १५ दिन का समय माँगा था। 
अत; उसने अपना झण्डा वायु में उड़ा कर तथा अख्-शाख 
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इश्वर द्वारा निश्चित समय ही ठीक समय है। जब उसकी 
आज्ञा है, तो तुम्हें आक्रमण कर देना चाहिए । आगे ay. 
वह तुम्हारी सहायता करेगा | 
आक्रमण शुरू हो गया। जोन के सैनिक दीवारों की 
ओर खाइयों में होकर बढ़ने लगे | जब वे दीवारों के faa- 
कुल निकट पहुँच गये, तो aie सक्रोक ने चिल्ला कर जोन 
के एक सेनापति से वातालाप करने की इच्छा प्रगट की 
परन्तु उसकी प्राथना पर कोइ ध्यान नहीं दिया गया और 
आक्रमण जारी रहा | चार घण्टे ही मं जोन अपना भण्डा 
लिये दीवार के ऊपर पहुँच गई | डसी समय उसकी टोपी 
में एक गोला लगा । लोगों ने समभा, वह आहत हो गई | 
परन्तु वह आहत नहीं हुई थी। वह ऊपर खड़ी होकर 
चिल्लाने लगी--प्रसन्न हो जाओ Aa का अन्त आ 
गया है । वे हमारे हाथ में हैं । 
इतने ही में दीवार फोड़ कर जोन के सनिक नगर के 
„ भीतर घुस गये। अङ्गरेज वहाँ से भागे, परन्तु घेर लिये 
गये। एक साधारण सैनिक ने सफ़ोक को शिरफ्तार कर 
लिया। सफ़ोक एक साधारण सैनिक को आत्म-समपंण 
करते हुए लज्जित हुआ | अतः उसने सैनिक से पूछा :-- 
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सुसज्जित होकर संनिकों को आक्रमण करने की आज्ञा 
दी । कुछ सरदारों ने जोन के इस कार्य को आतुरता कह 
कर ठीक नहीं वताया। उनसे जोन बोली--डरो मत 
| 
| 
| 
| 


| देवी जोन re 


“तुम साधारण सिपाही हो 1 

“जी at 

“नाइट (सरदार ) नहीं हो ९” 

“नहीं ।? 

“जाओ, मैंने तुम्हें नाइट बनाया 1” 

इस प्रकार सफ़ोक ने आत्म-समपंण किया । सफ़ोक 
का एक भाई पकड़ा गया, दूसरे की वहीं पर मृत्यु हो गई | 
या तो उसका बध कर दिया गया, या वह नदी में डूब कर 
मर गया। इस युद्ध में पाँच सो Asia काम आये | RA 
केबल २० ही नष्ट हुए इसी रात्रि को जोन सरदारों के 
साथ औलेंन लौट आई | 

Ada आने पर अब जोन को उस प्रान्त के दो अन्य 
नगरों पर अधिकार करने की Gut; क्योंकि उनके विजय 
कर लेने पर उस प्रान्त पर से अङ्गरेजों का अधिकार 
बिलकुल ही उठ जाता। ये दो नगर थे म्यों तथा बोज़ोंसी | 
जोन के. लिए यह कोई कठिन काम नहीं था, जब कि वह 
Sita और जारगो को विजय कर चुकी थी | वह अपने 
सैनिकों के साथ चल दी और थोड़ी लड़ाई के बाद ही 
दोनों नगरों से अङ्गरेजों को निकाल बाहर किया | परन्तु 
अभी पूरी समस्या हल नहीं हुई थी | 

- जारगो में अङ्गरेजों की जिस सेना के आने की ख़बर 
थी, उसके नायक सर फ़ास्टोफ़ ने जब सुना कि जारगो की 


EOE /-—W. ियओआ$ 
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जोन ने इस सेना के आगमन की वात सुनी । परन्तु इससे 
उसको बिलकुल भय या दुःख न हुआ । उसने अपनी उसी 
बीरता से कहा--वीरतापूवंक सामना करना, अङ्गरेज 
अवश्य भाग जायँगे। 

यह सुन कर जोन के सारे,सेनिक युद्ध के लिए तैयार 
हो गये । परन्तु चूँकि arat हो चुकी थी, अतः जोन ने 
TRA से यह कहलवा भेजा कि, “अब रात काफ़ी हो 
गई है, अतः तुम लोग आराम से सोओ। कल, ईश्वर ने 
चाहा तो, हम adi? दूसरे दिन प्रातःकाल Ra सैनिक 
BEAN से युद्ध करने के लिए गये, परन्तु उनके आश्चय 
कां.कोई ठिकाना था ? अङ्गरेज वहाँ से ग़ायब हो गये थे। 
रांत ही. रात वे वहाँ से भाग चुके थे । फ्रेश सैनिक 
तत्काल ही उनकी खोज में चारों ओर भेजे गये। इन सैनिकों 
के साथ ही जोन भी at चूँकि सैनिकों को दौड़-धूप करके 
AGA का पता लगाना था, अतः जोन को इस बार 
Baas नहीं चलने दिया था। पाते नगर के पास 
प्रहुँच कर Kg जासूसों ने समाचार दिया कि ag 
यहाँ डेरा डाले हुए हैं। सारी ka सेना उन पर एक 
साथ टूट पड़ी | उन्हें सँभलने का अवसर तो faa चुका 


z9 नवाँ परिच्छेद 

अङ्गरेजी सेना ने आत्मसमपंण कर दिया था, तो बह 
अपनी सेना के साथ वोजोंसी की ओर चल पड़ा | उसके 
साथ ओर्लेन .से भागा हुआ सर टालबोट भी हो लिया । 
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था, परन्तु आक्रमण के समय वे इतने घबरा गये कि उनसे 
Ka सैनिकों पर एक बार तक न हो सका | वे भागे और 
भूने गये | वे खड़े हुए और भूने गये | इस प्रकार पाते नगर 
के पास का मैदान उस दिन एक वीभत्समयी बधशाला 
बन गया। सहस्रां अङ्गरेजों का रक्त वहाँ बह गया । लग- 
भग १५०० अङ्गरेज सैनिक क्रेद किये गये, जिनमें सर 
टालबोट भी था। सर टालबोट से पूछा गया--“आज 
प्रातःकाल तुम्हें यह कल्पना भी न होगी कि तुम्हारा यह 
'हाल होगा ११ 

“यह अबसर की माया है ?'—टालबोट À उत्तर 
fear 

'अङ्गरेजों की सेना का इतना नाश हुआ, परन्तु RT 
सेना के २-३ व्यक्ति.ही काम आये | कुछ अङ्गरेज बच कर 
अपने नगर जानबिल को गये, परन्तु नगर-निवासियों ने 
अपने फाटक बन्द कर लिये और यह घोषणा कर दी कि 
हम चाल्स के पचत में मिल गये हैं | आस-पास के कुछ छोटे 
क्रिले अङ्गरेजों के अधिकार में थे। वहाँ के नायक उन | 
क्निलों में आग लगा कर भाग गये । | 

इस प्रकार विजय पर विजय प्राप्त करने के बाद जोन 
ओर्लेन को वापस चली गई और फिर चाल्स के पास mt | 

“मुझे दया आती है कि तुम्हें इतने कष्ट सहने पड़ते 
हैं ।?--चाल्स ने कहा । : 


Se 
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“मेरी चिन्ता न कीजिए। शीघ्र ही आपके अधिकार 
में सारा राज्य आ जायगा ।?जोन ने उत्तर दिया | 

इन सव युद्धों तथा विजयों के वाद जोन का नाम 
फ्रान्स में ही नहीं, afew सारे इसाइ राष्ट्रों में हो गया था । 
जमनी, इटली आदि देशों में जोन के अनेक भक्त बन गये । 
अनेक ने उसके विषय में लेख लिखे। अनेक ने उसके चित्र 
बनाये | इस प्रकार विजय और यश पाकर जोन का ध्यान 
अपने दोफ़ाँ चाल्स के अभिषेक की ओर गया | परन्तु उस 
समय चाल्स के द्रबारियों में आगामी कार्यक्रम के विषय 
में मतभेद था । कुछ तो चाहते थे, पहले पैरिस पर विजय 
प्राप्त करना, फिर रेम को जाना। कुछ जोन को भाँति 
चाहते थे कि पहले रेम जाकर अभिषेक हो जाय, फिर 
किसी अन्य स्थान पर युद्ध छेड़ा जाय | दूसरा कार्यक्रम 
इतना लाभदायक नहीं था, क्योंकि जब तक रेम पहुँच कर 
राज्याभिषेक होता, तब तक अङ्गरेज अपने को सुव्यवस्थित 
कर लेते और इस प्रकार एक स्वर्णावसर खो जाता-जो 
पीछे खो ही गया। परन्तु निश्चय रेम जाने का ही रहा। 


रेम की ओर 

1 म पहुँचने के लिए शत्रुओं के बीच में होकर 
२५० मील जाना आवश्यक था। मार्ग के 
सारे नगरों पर या तो अङ्गरेजों का आधि- 
पत्य था, या बगण्डी वालों का । परन्तु 
==) उननगरों के निवासी इनसे सन्तुष्ट न 
थे । उन्होंने जोन की सेना की विजय के समाचार सुने थे, 
अतः उनके हृदय चुपचाप चाल्स के साथ हो गये थे। कई 
नगरों के निवासियों ने चाल्स के पास समाचार भेजे थे 
कि वे अपने नगरों के फाटक aed के लिए प्रसन्नता से 
खोलने के लिए तैयार हैं | 

fast नगर में wed के सहायकों की सेना एकत्रित 
होने लगी | उसमें छोटे-बड़े, स्री-पुरुष सभी सम्मिलित हुए 
थे | जोन ने यहाँ से एक पत्र उन नगरों के निवासियों के 
नाम भेजा, जहाँ से होकर उन्हें जाना था । पत्र इस प्रकार 
था :-- 
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फ्रान्स क राजभक्त नागरिको, तुम्हें में यह सूचना 
देती हूँ कि आठ दिन में ही ल्वाइर के किनारे के नगरों से 
हमारी सेना ने अङ्गरेजों को भगा दिया है । हमने लॉड 
UH, सर टालवोट, उसके भाई यूल, सर फ्रास्टौफ़ आदि 
कों बन्दी बना लिया है और लॉड सफ़ोक के एक भाई तथा 
कई अन्य सरदारों का बध कर दिया है। में तुम सबसे 
राजभक्त रहने की प्रार्थना करती हूँ और तुम्हें बादशाह 
राज्याभिषेक के लिए निमन्त्रण देती हूँ । तुम्हें ईश्वर फ्रान्स 
के नाम की Tar करने की शक्ति प्रदान करे |”? 

जान ने एक पत्र बगण्डी के ड्यूक को भी भेजा | 

परन्तु उसने कोई उत्तर न दिया। यद्यपि वर्गए्डी का ड्यूक 
SHS का मित्र था, परन्तु हृदय से वह उनकी बृद्धि नहीं 
चाहता था | साथ ही वह Bea की ओर होकर भी लड़ना 
नहीं चाहता था, क्योंकि इस प्रकार sets के द्वारा जो 
थोड़ा-बहुत लाभ उसे होता था, वह भी हाथ से चला 
जाता। 

We २७ जून को सेना जिं नगर से चल पड़ी | 
मागे में अनेक नगरों ने चाल्स के लिए अपने फाटक खोले 
दिये और सैनिकों की भोजन आदि से सहायता की। परन्तु 
F3 नगरों ने अपने फाटक नहीं खोले और लड़ने के लिए 
तैयार हो गये । उन दिनों यह एक साधारण बात थी कि 
i. सप्ताह में ही एक नगर कई स्वामियों के अधीन रहता 


देबी जोन | 


था, परन्तु इससे उस नगर के निवासियों का तो सर्वनाश 
हो जाता था, क्योंकि प्रत्येक युद्ध का अर्थ उनके लिए लूट- 
मार, रक्तपात, घरों का apa आदि था। कोई भी 
स्वामी हो, उसके सैनिक ये सव कृत्य. अवश्य करते Ty 
इसीलिए अनेक नगरों ने न तो चाल्सं के लिए अपने फाटक 
खोले और न उसके लिए शत्रुता के भाव प्रगट किये । 
इन्होंने चाल्सं के सामने यह शर्त wal कि यदि वह नगर 
पर आक्रमण न करेगा, तो वे उसको कुछ धन ओर कुछ 
खाद्य-सामग्री देंगे। चाल्सं शान्ति से जो काम कर सकता 
था, उसे युद्ध से नहीं करना चाहता था। वह उन नगरों 
पर सरलता से विजय प्राप्त कर सकता था, परन्तु उससे 
उसे अधिक लाभ नहीं था। क्योंकि उसके ged ही बगेण्डी 
बाले वहाँ आते और नगर वालों के सिर पर एक युद्ध और 
पड़ जाता ओर प्रत्येक बार उन पर अत्याचार होते। चाल्स 
के सैनिक तो इन बातों से सन्तुष्ट न थे, बयोंकि उन्हें लूट- 
सार करने का अवसर मिलने की सम्भावना नहीं रहती थी, 
परन्तु ARA इस विषय में किसी की भी न सुनता था। 
चलते-चलते सेना AA नगर के निकट पहुँची । इस 
नगर पर अङ्गरेजों का अधिकार था | यह एक बड़ा नगर 
था ओर इसमें धनवान व्यापारी निवास करते थे । वे सब 
अङ्गरेजों के साथ वफ़ादार रहने की प्रतिज्ञा कर चुके थे, 
क्योंकि उन्हें अङ्गरेडों और बर्गणडी बालों के अधीन प्रान्तों 
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में व्यापार करने की आज्ञा मिल जाती थी। इधर हृदय 
उनके चाल्स के साथ थे। उन्होंने अपने कई प्रतिनिधि are 
के पास भेजे, जिनके द्वारा उन्होंने चाल्स को सहायता देने 
का वचन दिया था AR के गवनर को इस बात का 
पता चल गया और अनेक प्रतिनिधि गिरफ्तार कर लिये 
गये | कुछ बचकर Wed के पास अपना सन्देश लेकर आ 
पहुँचे। जोन ने एक पत्र इनके द्वारा नगर-निवासियां के 
नाम भिजवाया, जिसमें उसने उन्हें ad की अधीनता 
स्वीकार करने की सलाह दी थी | 

जब त्रौइये के उन निवासियों ने, जो अङ्गरेजों के वफ़ा- 
दार थे, यह सुना कि चाल्सं की सेना बढ़ी चली आ रही है, 
तो उन्होंने रेम-निवासियों के पास निम्नलिखित पत्र भेजा :-- 

“हमारे ऊपर आक्रमण करने के लिए बादशाह हेनरी 
तथा बराएडी के ड्यूक के शत्रु बढ़े चले आ रहे हैं । इन 
शत्रुओं के उद्देश्य को जान कर ओर इस बात का निश्चय 
'करके कि AGT तथा aa वालों का पक्ष सत्य का 
पत्त है, हमने इस बात का निणेय किया है कि हम चाहे प्राण 
दे देंगे, परन्तु शत्रु का लोहा न मानेंगे और युद्ध में उनका 
Tara करेंगे। हमने इंसा के नाम पर इस बात की 
प्रतिज्ञा कर ली है। हम आप से प्रार्थना करते हें कि आप 
रीजेण्ट और ड्यूक ऑफ़ बर्गण्डी के पास प्रार्थेना-पत्र 
भेज कर उन्हें हमारी सहायता के लिए gara 1 


tS 


|. 
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यही नहीं, उन्होंने एक पत्र चाल्से को लिख भेजा कि 
वे उसे नगर में आने देने के लिए तैयार नहीं हैं। जोन ने 
जो पत्र उनके नाम भेजा था, उसका उन्होंने कोई उत्तर न 
दिया, यह कह कर कि जोन तो पागल है ओर दुरात्माओं 
के अधिकार में है | 

इन उत्तरों के बाद चाल्स और जोन अपनी सेना के ' 
साथ नगर के पास पहुँच गये ओर उसके चारों ओर घेरा 
डाल feat | इसके बाद वे लोग यह विचार करने लगे कि 
नगर पर आक्रमण किया जाय या बिना आक्रमण किये 
आगे चला जाय। जोन ने आगे बढ़ने के प्रस्ताव का घोर 
विरोध किया | इस प्रकार चाल्स के यश में बट्टा लग जाता । 
वह बोली--“दोफ़ाँ, अपने सैनिकों को आक्रमण करने की 
आज्ञा दे दो। अधिक सोच-विचार- की आवश्यकता नहीं 
है, क्योंकि में तुम्हें तीन दिन में नगर के फाटक खोल कर 
दिखा दूँगी 1? | 6 

यह बात सबको पसन्द आ गई और उसे सबने अपनी 
इच्छाठुसार काय करने की अनुमति दे दी। वह अपने 
चाड पर चढ़ कर, बर्छी हाथ में लिये, सैनिकों को लेकर 
आगे बढ़ी और नगर पर भ्रूठा आक्रमण कर दिया | नगर- 
निवासी इस आक्रमण से बहुत डर गये और गिर्जों में 
जाकर छिपने लगे। इस पर कुछ पादरी चाल्स के पास आये 
और उससे अपनी प्रार्थना सुनने की अनुनय की । 
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“आप क्या चाहते हैं ९”?-पादरियों ने पूछा। 
नगर-निवासियों का आत्म-समपण "ra ने : 
उत्तर दिया | 

“परन्तु उसके साथ कुछ शर्तें होंगी |” 

“क्या १९ 

नगर-निवासियों के पिछले सब अपराध क्षमा हो 
' जाने चाहिए तथा कोई नया कर न लगाना चाहिए |”? 
मुझे स्वीकार है ।?--चाल्स ने कहा | बस फिर क्या 
था, नगर के फाटक खोल दिये गये और नगर-निवासियों 
ने चाल्स की अधीनता स्वीकार कर ली । यही नहीं उन्होंने 
रेम-निवासियों को निम्न-लिखित पत्र भेजा :-- 

“इस प्रकार हम सबका एक ही अधिपति होगा | 
तुम्हारे जान-माल को उसी प्रकार रक्षा की जायगी, जिस 
प्रकार हमारे की की गई है। क्योंकि जो कुछ हमने किया E 

५ है, उसके बिना हमारा सवंनाश हो जाता। हमें इस आत्म- | 
समर्पण के लिए दुःख नहीं है। हमें दुःख इस वात का है कि 
हमने ऐसा करने में इतना समय क्यों लगाया। RATU पथानु- 
सरण करने में तुम्हें बड़ा हषं होगा, क्योंकि अब तक फ्रान्स 
पर जितने बादशाहों ने राज्य किया है, उन सब में चार्ल्स में 
सबसे अधिक बुद्धिमत्ता, विचार तथा बीरता È ie 
यदि पाठक alga के निवासियों के इस पत्र को और T. 
पिछले पत्र. को पढ़े! ओर उनका तुलनात्मक दृष्टि से.अध्ययन । 
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करें, तो उन्हें विदित होगा कि उस नगर के निवासियों के 
ये भाव नये नहीं थे । प्रत्येक गुलाम देश के निवासियों के 
यही भाव होते हैं । वे जब तक कि नये आक्रमणकारी की 
विजय में सन्देह पाते हैं, तब तक अपने पूर्वं विजेता के 
गुण गाते रहते हैं, परन्तु ज्योंही उन्हें आक्रमणकारी की 
बिजय का निश्चय हो जाता है, वे उसका यश गान करने 
लगते हैं। एक पादरी ने, जिसका नाम रिशर था, लोगों . 
को एकत्रित करके व्याख्यान देना प्रारम्भ कर दिया :- 

“भगवान चाल्स के लिए रास्ता बना रहा है। उसने 
Tied की सहायता के लिए इस कुमारी ( जोन ) को भेजा 
है। उसकी ( जोन की ) शक्ति अपार है। बह जिस प्रकार 
चाहे, नगर को जीत सकती थी |? 

नगर-निवासी जोन के कारण चाल्स को बहुत शक्ति- 
शाली समझने लगे ओर एक होकंर चाल्से की जयजयकार 
बोले--/ फ्रान्स का बादशाह चाल्स जिन्दाबाद्‌ 1” बस 
इतना कहना था कि नगर के फाटक खोल दिये गये और 
चाल्स तथा जोन अपनी सेना सहित नगर में प्रविष्ट हो 
गये दूसरे फाटक से अङ्गरेजों तथा बर्गएड़ी वालों के 
सरदार नगर छोड़ कर भाग गये | उस दिन नगर 
भर हष सना रहा था। सभी नाच-गान में मस्त थे और 
पटाखे आदि Set कर अपने बादशाह का स्वागत कर 
रहं थे। नगर-निवासियों को यह डर था कि si | 
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उनके घरों को लूटेंगे, जैसा कि उन दिनों नियम था । परन्तु 
चाल्स ने डुग्गी पिटवा कर यह घोषित कर दिया कि जो 
सैनिक लूट-मार करेगा, उसे फाँसी पर लटकवा दिया 
जायगा। इस घोषणा ने नगर-निबासियों की इष्टि में 
चाल्स को और भी आदरणीय बना दिया । 

इसी प्रकार जोन ने मागे में शालो नामक दूसरा नगर 
अपने अधीन किया । वहाँ के निवासी भी पहले चाल्सँ 
का विरोध कर रहे थे और त्रौइये को भाँति उन्होंने भी रेम- 
निवासियों को एक पत्र लिखा था। परन्तु जब नगर चाल्स 
की अधीनता में आ गया, तो उन्होंने त्रोइये वालों की 
भाँति दूसरा पत्र भी रेम वालों को लिखा । 

रेम-निवासियों ने जब सुना कि चाल्सँ की सेना बढ़ी 
चली आ रही है, तो उन्होंने बड़े सोच-विचार के बाद एक 
चाल चली। वे न तो अङ्गरेजों और बर्गणडी वालों ai को 
SOMA करना चाहते थे, और न चाल्स को ही | इसका 
एक ही उपाय था कि दोनों को ही वफ़ादारी दिखाना । 
उन्होंने इसीलिए, इधर तो चाल्स के पास समाचार भेजे कि 
वे अपने नगर के फाटक चार्ल्स के लिए खोलने को तैयार 
हैं, उधर उन्होंने बर्गाएडी वालों तथा अङ्गरेजों को लिखा 
कि वे चाल्स से उनकी रक्षा करने के लिए सहायता भेजे । 
इस प्रकार उन्हें विश्वास था कि 'कोड नृप होय हमें का 


a वाली कहावत चरिताथ हो सकेगी | ऐसा करना उन 
| 
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दिनों आवश्यक भी था, क्योंकि जिसके विरुद्ध विद्रोह 
किया जाय, वही यदि विजेता हो जाय, तो नगर का तो 
सर्वनाश समकिए। 
चाल्सं ने रेम-निवासियों के पास एक पत्र भिजवाया, 
जिसमें बही प्रतिज्ञा की गई थो, जो त्रोइये-निवासियों के 
साथ की थी । उसमें उन्हें सब प्रकार से आश्वासन दिया 
गया था। TRS बालों के कप्तान ने भी लोगों को घैयं 
दिलाया और उन्हें बताया कि इङ्गलैएड से उनकी सहायता 
के लिए एक बड़ी सेना आ रही है। उसने उनसे ४० दिन 
1 बीरतापूवंक अपनी रक्षा करने को कहा। परन्तु नगर- 
निवासी ऐसा कैसे कर सकते थे, जब कि उन्हें मालूम था 
fa aed १५ हज़ार सैनिकों के साथ नगर के बिलकुल 
निकट आ पहुँचा है। वे चाल्स की प्रतीक्षा करने लगे। 
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Áy ` 
चारस का राज्याभिषेक 


ल्स की सेना ने जिस समय रम नगर 
से प्रवरा किया, उस समय रात्रि हो 
था । वह शनिवार का दिन था । 
व्यवहार के अनुसार राज्याभिपेक 
रविवार के दिन हुआ करता था। 
इसलिए नगर-निवासियां ने रात भर 
H ही अभिषेक की तैयारियाँ कर डालीं | नगर-निवासियों 
की इस शीघ्रता के कई कारण थे। एक तो यह कि वे 
चाल्स के प्रति इस शीघ्रता के द्वारा अपनी वफ़ादारी 
दिखाना चाहते थे। दूसरा यह कि थे उसकी सेना को 
अधिक दिनों तक अपने नगर में रोक रखना नहीं चाहते 
4, क्योंकि उन दिनों के सैनिक, जैसा कहा जा चुका है 
बहुत भयङ्कर जीव होते थे, और जिस नार में डेरा डालते 
थे, वहाँ के निवासियों को बड़ी क्षति उठानी पड़ती at | 


s 
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दूसरे दिन प्रातःकाल चाल्स अपने द्रबारियों के साथ 
fs को गया। वहाँ उसने सबके सामने तीन प्रतिज्ञाएँ 
AH १ ) वह चर्च के अधिकारों की रक्षा करेगा, (२) 
अपनी प्रजा पर किसी प्रकार का अनुचित दबाव नहीं 
डालेगा; (३ ) न्याय तथा दया से राज्य करेगा | इसके बाद 
चाल्सँ के शारीर में बह तेल मला गया, जिसके विषय में 


` कहा गया है कि वह स्वगे से एक राजहंस द्वारा लाया गया 


था | उस समय जोन बादशाह के पास अपना सफ़ेद MET 
लिए खड़ी थी । उस दिन वह अपना दूसरा मिशन पूरा 
होते हुए देख रही थी; वह अपने दोफाँ को बादशाह बना 
रही थी | 
असली राजमुकुट तथा अन्य वस्तुएँ अङ्गरेजों के अधि- 
कार में थी, क्योंकि वे लोग हेनरी का राजतिलक रेम में ही 
करने बाले थे, ताकि नियमानुसार वह्‌ फ्रान्स का बादशाह 
कहलाने लगे ओर चाल्स देखता ही रह जाय। परन्तु 
चाल्सं के वहाँ पहले पहुँचने से उनका सारा कार्यक्रम 
बिगड़ गया | उस मुकुट के स्थान पर पादरी ने दूसरा मुकुट 
चाल्से को पहनाया और सबने बादशाह की जयजयकार 
बोलो । जोन के नेत्रों से आँसू बहने लगे और घुटनों के 
aa झुक कर वह बोली-- 
“बादशाह, ईश्वर की इच्छा आज पूर्ण हुई। TA 
SAC की यह आज्ञा थी कि में hala का घेरा तोड़ कर 
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देवो जोन =~ 


af का राज्याभिषेक 


Tae 


जोन द्वारा सम्रा 
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१०९ ग्यारहवाँ परिच्छेद 
तुम्हें यहाँ लाऊँ और तुम्हारा राज्याभिषेक करूँ, ताकि 
संसार जान जाय कि ma के वास्तविक स्वामी तुम्ही 
हो। में तुमसे अब यही प्रार्थना करती हूँ कि तुम न्याय 
पूर्वक राज्य करो, जिससे स्वर्ग का राजा इश्वर तुमसे 
प्रसन्न रहे ॥/ 

इस उत्सव के बाद सारे नगर में, घर-घर में हर्ष मनाया 
जाने लेगा। इस उत्सव में सम्मिलित होने के लिए जोन 
का पिता जाके द्‌ ऑर्क भी आया था | परन्तु वहाँ आने में 
उसका एक और उद्देश्य था । सैनिकों के आवागमन के कारण 
उसका माम उजाड़ हो गया था, अतः वह अपने आम वालों 
का कर साफ़ कराना चाहता था। जोन ने यह प्राथना बाद- 


Me के सामने weet और वह तुरन्त ही स्वीकृत हो गई । 


राज्य की ओर से ही ज़ाके के आने-जाने का व्यय दिया गया 
और उसको एक घोड़ा मेंट में दिया गया। 

जोन ने ant के ड्यूक को एक पत्र जिओं से लिखा 
था, परन्तु उसे कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था । अब जोन 


ने एक दूसरा पत्र ड्यूक को लिखवाया :-- 


“ड्यूक ऑफ़ बगंण्डी, में तुम्हारे और फ्रान्स के 
बादशाह के बीच सन्धि स्थापित कराना चाहती हूँ । सच्चे 


` ईंसाइयों की भाँति एक दूसरे को ga हृदय से क्षमा कर 


दो । में तुमसे प्रार्थना करती हूँ, याचना करती हूँ कि तुम. 
फ्रान्स के राज्य के विरुद्ध युद्ध न करो। तुम फ्रान्स के 


देवी जोन १०२ 


राजा के नगरों तथा Prat से अपने सैनिकों को वापस 
बुला लो | यदि तुम मेरी बात न मानोगे, तो याद TAT 
कि तुम्हारी विजय कभी नहीं हो सकती |” 

इसके उत्तर में बराएडी के ड्यूक ने अपने कुछ प्रतिनिधि 
सन्धि की बातचीत करने के लिए AS | कई दिनों की बात- 
चीत के बाद दोनों पक्षों में १५ दिन के लिए सन्धि हो गई 
और यह निश्चय किया गया कि चाल्से के कुछ प्रतिनिधि 
एक मास वाद आरा जाकर ड्यूक से बातचीत करें। 

इस बीच में जोन के विषय में चारों ओर अनेक प्रकार 
की किम्बदन्तियाँ फैल रही थीं। उसका नाम चारों ओर 
प्रख्यात हो चुका था । सभी जगह लोगों ने अपनी कल्पना 
और अपनी बुद्धि के अनुसार उसके विषय में कहानियाँ 
गढ़ ली थीं। कहीं उसके जन्म के विषय में अद्भुत बातें 
कही जाती थीं, कहीं उसके युद्धों के विषय में । उसकी 
भविष्य-वाणी के विषय में भी अनेक कथाएँ प्रचलित हो 
गई थीं, जिनमें से कुछ यहाँ दी जाती हैं :-- 

एक बार प्रार्थना के बाद जोन सोने जा रही थी | तभी 
उसे यह विदित हुआ ( देवदूतों द्वारा ) कि चाल्स के कुछ शत्रु 
उसे विष देने का प्रयत्न कर रहे हें । उसी समय उसने अपने 
भाई को बादशाह के पास भेजा और कहला दिया कि जब 
a जोन वहाँ न पहुँचे, वादशाह भोजन न HL | भोजन 
परोसा हुआ तैयार था, इतने ही में जोन वहाँ पहुँची । 
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“महाराज, भोजन के थाल मँगवाइए ।”?-..उसने are 
शाह से कहा । सब चकित होकर उसकी ओर देख रहे 
थे। थालियाँ आई । जोन ने भोजन कुत्तों के सामने डाल 
दिया । कुत्ते तत्काल ही मर गये। जोन ने एक aa 
और उसके दो मित्रों की ओर इशारा किया और कहा कि 
ये ही चाल्स को विष देना चाहते थे । उस दरवारी ने 
अपना दोष स्वीकार कर लिया और उनको उचित aw 
feat गया। 

इसी प्रकार एक बार जोन चाल्सँ के साथ भोजन कर 
रही थी । अचानक वह जोर से हँसने लगी । 

“क्या हुआ, जोन ?”--बादशाह ने पूछा । 

“महाराज, हमारे ऊपर आक्रमण करने के लिए ५०० 
सैनिक इङ्गलैएड से आ रहे थे, परन्तु मागे में वे समुद्र में 
ही इब गये हैं। इसीलिए मैं हँस रही हूँ । आपको यह 
समाचार तीन दिन के अन्दर विदित हो जायगा |”? 

और बह समाचार तीन दिन के अन्द्र उसी प्रकार मिल 
गया । इसी प्रकार की अनेक कहानियाँ उस समय प्रचलित 
हो गई थीं। 

कुछ दिनों रेम में रहने के वाद चाल्स की सेना पैरिस 
की ओर चली | शत्रुओं से पैरिस छीन लेना अव जोन का 
मिशन था । फ्रान्स के उस भाग में कृषकों की बड़ी बुरी दशा 
थी। उन पर सदा अत्याचार होते रहते थे । बादशाह 


देवी जोन ९०४ | 


चाहे जो होता, पर इससे उनकी दशा में कुछ भी अन्तर न | 
आता । जब-जब किसी दल की विजय होती, तब-तब उस 
दल के सैनिक तथा सेनानायक बेचारे कृषकों को गिरफ्तार कर 
लेते और उनसे हर्जाना-स्वरूप कुछ रुपया माँगते। सभी 
कृषक रुपया देने के योग्य न होते, अतः न दे सकने वालों को | 
JA पर लटका कर मार डाला जाता। यह कृत्य अङ्गरेज | 
भी करते थे, बगंणडी वाले भी करते थे और आर्मागनाक 
लोग भी | कृषकों पर केसे अत्याचार होते थे, इसका कुछ 
आभास निम्नलिखित कहानी से मिल सकता है :-- 

एक बार एक सरदार दौरे पर एक ग्राम में गया | वहाँ | 
पर एक कृषक अपना खेत जोत रहा था। सरदार को न | 
जाने क्‍यों उस पर क्रोध आ गया। उन्होंने उस दीन कृषक 
को पकड़वा मँगाया और उससे एक बड़ी WHA माँगी । | 
उसके सना करने पर उसे एक घोड़े की दुम से बाँध दिया | 
गया और घोड़े को भगा कर एक गाँव तक लाया गया ।. तब ' 
तक कृषक अधमरा हो चुका था | उसी दशा में उससे उस | 
Wa को देने की प्रतिज्ञा करा ली। उसकी नव-विवाहिता | 
तथा गर्भिणी श्री के पास एक दूत उस THEA को लाने के 
लिए भेजा गया | वह रक्रम देने में असमर्थ थी, अतः वह 
सरदार के पास गई ओर अनुनय-विनय करने लगी। 
आ ` सरदार का हृदय न पसीजा और अन्त में उस बेचारी 
को रक्रम चुकाने के लिए एक दिन नियत करना पड़ा, नहीं 
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१०३ ग्यारहवाँ -S 
| तो उसे डर था कि उसका पति पेड़ पर लटका कर मार 
डाला जायगा | 
| _ रोती हुई इश्वर का भरोसा करके वहाँ से गई और 
| बड़े परिश्रम के बाद उतना रुपया एकत्रित करके लाई। 
| परन्तु दुर्भाग्यवश वह एक दिन देर करके पहुँची थी | वहाँ 
जाकर उसे पता चला किं उसके पति को फाँसी लगा दी 
गई थी । वह बेहोश हो गई और जव उसे कुछ चेत हुआ 
तो उसने अपने पति को देखने की इच्छा प्रगट की। 
परन्तु उससे कहा गया कि वह विना पूरा रुपया दिये अपने 
सृत पति के शव कोन दे सकेगी। उसने रुपया दे दिया, 
परन्तु फिर भी उसकी इच्छा पूणं न की गई | 
| इस प्रकार शोक ओर निराशा से आहत होकर az 
| उस सरदार को गालियाँ और शाप देने लगी | बस, उसी 
| समय ae गिरफ़्तार कर ली गई ओर एक ऐसे वृक्ष पर 
|; लटका दी गई, जहाँ अनेक अभागे व्यक्तियों को फाँसी दी 
गई थी ओर जिनके शरीर अभी तक वहीं लटके हुए À | 
| भूख-प्यास, भय और शोक के कारण वह रात्रि को भया- 
नक रूप से adat परन्तु किसी का इतना साहस 
न था कि आकर उसको बचाता। अन्त में उसको प्रसव 
हो गया | परन्तु उसका शब्द सुन कर वहाँ तब तक कुछ 
भेड़िए आ पहुँचे थे। उन्होंने पहले तो उसके बच्चे का 
Agu किया और फिर उसका | 
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ऐसे और इनसे भी अधिक भयानक अत्याचार उन 
दिनों चारों ओर किसानों पर होते थे । अतः वे किसी भी 
नये शासक के आने पर प्रसन्न न होते थे, क्योंकि उनके 
लिए सब एक समान थे | फिर भी जिस प्रकार जीन और 
चाल्स ने नगरों को जीतने के बाद उनके निवासियों के 
साथ व्यवहार किया था, उससे कृषकों को बहुत कुछ 
आश्वासन मिला और नगर-निवासियों की भाँति वे भी 
चाल्स के सामने सर भुकाने लगे | इस प्रकार चाल्स और 
जोन मागे में जिस नगर में भी गये, बही प्रसन्नता से, विना 
युद्ध किये, उनके अधीन हो गया । 
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पेरिस की ओर 


| ना युद्ध किये नगरों पर विजय करते 
| हुए चार्ल्स और जोन पैरिस क? 
ओर बढ़े चले जा रहें थे। मार्ग में 
एक नगर पड़ता था, जिसका नाम 
था सोंली | यहाँ पर ALT की 
2 सेना सामना करने के लिए तैयार 
थी और फ्रान्सीसी सेना की प्रतीक्षा कर रही AT | यहाँ 
दोनों सेनाओं की मुठभेड़ हुईं। इस युद्ध में जोन आगे 
लड़ने वालों में से एक थी | इस युद्ध में भी awd की 
विजय हुई | अङ्गरेजों की सेना उस नगर को छोड़ कर 
भाग गई | नगर पर चाल्सँ का ही अधिकार हुआ। इसी 
प्रकार आगे के कई नगरों में भी चाल्स का स्वागत 
“चाल्से जिन्दाबाद? के नारों से हुआ | 


देवो जोन १०८ 


अब जोन को पेरिस पर आक्रमण करने की शीघ्रता 
पड़ी । उसने अपने देवताओं और [देवियों द्वारा सुना था 
कि बह पेरिस पर विजय प्राप्त करेगी Ika फ्रान्स की 
eat थी, अतः उसको अधीन करना ही उस समय उसका 
मुख्य उद्देश्य था । पैरिस की ओर उसका इतना ध्यान था 
कि जब उसे काउण्ट आर्मागनाक का एक पत्र एक भवि- 
ष्यद्वाणी के विषय में मिला, तो उसने लिख दिया कि 
पैरिस पहुँच कर ही वह उस पत्र पर विचार करेगी । 

अन्त में वह कुछ सेना लेकर पेरिस की ओर चल ही 
दी। ता० २६ अगस्त को जोन अपनी सेना के साथ पेरिस के 
निकट पहुँची । परन्तु पैरिस के निकटवर्ती di को उसने 
खाली पाया। उनके निवासी भाग कर पैरिस की चहार- 
दीवारी के भीतर अपनी रक्षा करने के लिए चले गये थे । 
उधर के कृषक भय से अपने खेतों की waa को काट कर | 
पैरिस ले E थे। जोन की सेना के सिपाही इधर-उधर घूम | 
कर लड़ते-लड़ाते और कुछ खाद्य-पदार्थ छीन कर ले आते | 
जोन ने उनको चोरी न करने का आदेश दे waar था और 
कह दिया था कि यदि कोई चीज़ चोरी करके लाई गई तो 
बह्‌ उसे ग्रहण न करेगी। 

इधर जोन पैरिस पर आक्रमण करने की तैयारी कर 
रही थी, उधर चाल्स बर्गएडी के aa वार्तालाप कर 
रहा था । पन्द्रह दिन की सन्धि समाप्त हो चुकी थी, अब 
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दूसरी सन्धि की आवश्यकता थी, क्योंकि अपनी प्रतिज्ञा के 
अनुसार बर्गेण्डी के ड्यूक ने पेरिस अपने और अङ्गरेजों के 
अधिकार से निकाल कर अभी चाल्सं के सिपुर्द नहीं कर 
fea था । खेर, दूसरी सन्धि हुई aga अब तक पेरिस 
का आधिपत्य वर्गण्डी के ड्यूक को दे चुके थे । चाल्सं ने 
भी कुछ समय के लिए बर्गण्डी के ड्यूक का अधिक्रार मान 
लिया था। सन्धि दिसम्बर तक के लिए हो गइ थी । इस 
प्रकार चाल्स ओर उसके दरवारियों ने बड़ी शिथिलता 
aie साहसहीनता का परिचय fear) क्योंकि यदि वे 
सन्धि न करके पैरिस पर आक्रमण कर देते, तो विजय 
निस्सन्देह उन्हीं की होती । सन्धि ने उनका काफ़ी समय 
खोया | चाल्स सितम्बर में पैरिस के निकट पहुँचा | 
पैरिस के निवासी अङ्गरेजों से घृणा करते थे | एक तों 
अङ्गरेज विदेशी थे, दूसरे वे अत्याचारी थे। अतः पैरिस वाले 
उनके अधिकार में रहना अच्छा नहीं सममते थे, विवश 
“होकर उसे सहन कर रहे थे । परन्तु साथ ही वे चाल्सं से 
भी डरते थे । उसका कारण यह था कि चाल्स के सैनिकों ने 
अनेक बार पेरिस के निकटवर्ती रामों पर आक्रमण किया 
था और ग्रामीणों पर भाँति-भाँति के अत्याचार किये थे । 
“फिर भी, Ika में ara के अनुगामियों की कमी न थी | 
* वे सदा यह अफ़वाह उड़ाते रहते थे कि-“आमांगनाक 
-आ पहुँचे, आर्मागनाक विजयी हो गये, आदि |”? 


Ce eet 
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SSA और बगण्डी वाले बहुत दिनों से आक्रमण- 
कारियों का सामना करने का प्रबन्ध कर रहे थे, क्योंकि 
ओर्लेन के बाद से ही उन्हें पेरिस पर आक्रमण की आशङ्का 
थी । नगर के चारों ओर पक्का परकोटा था, जिसको एक 
गहरी खाई घेरे हुए थी । इधर जोन ने भी अपनी तैयारी 
कर ली थी। जिस दिन पैरिस-निवासी एक त्योहार होने . 
के कारण युद्ध की ओर कम ध्यान दे रहे थे, उसी दिन 
जोन अपने सैनिकों को लेकर पेरिस को ओर चल दी। 
नगर की चहारदीवारी के निकट पहुँच-कर उसने पहरेदार 
सैनिकों से चिल्ला कर कहा--“नगर का अधिकार फ्रान्स 
के बादशाह को दे दो |” 

उधर से कोई उत्तर न आया 

E “इसा के नाम पर शीघ्र ही आत्म-समर्पण कर दो । 
यदि तुम सन्ध्या के पहले पराजय स्वीकार न कर लोगे, 
तो इम बलपूर्वक नगर में प्रवेश करेंगे और तुम सबको 
बिना दया के मार डालेंगे ।” 

परन्तु फिर भी कोई उत्तर नहीं । 

दोनों ओर से तीरों की वर्षा होने लगी | उधर नगर- 
निवासियों को भी आक्रमण की सूचना मिली ओर समूह 
क समूह लड़ाई मं सहायता देने के लिए उधर चले आये | 
परिस वालों की तोप ऊपर से गोले बरसाने लगी | खाई 
में पानी होने के आज जोन के सैनिक सरलता से दीवार 
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के पास नहों पहुंच सकते थे | वह चिल्ला कर उन्हें तैर कर 
उस पार जान का आदश दे रही थी । इतने ही में दीवार 
पर से फका हुआ एक तीर उसकी जङ्घा में लगा | कुछ 
देर के बाद सनानायका ने सना को पीछे हटा लिया। जोन 
को एक घोड़े पर बिठा कर वापस लाया गया | 
इस घटना क बाद चाल्स की सेना के नायकों तथा 
quantal में यह परामर्श होने लगा कि पैरिस पर फिर 
आक्रमण किया जाय या नहीं। पहले आक्रमण में उन्हें 
धन-जन की बड़ी क्षति उठानी पड़ी थी । क्या फिर अस- 
फल होकर उतनी ही क्षति वे उठा सकते थे ? कुछ तो 
युद्ध के पत्त में थे ओर कुछ वहाँ से हट कर अन्य प्रान्तों 
में जाकर युद्ध करने के पक्ष में थे। इधर एक घटना ऐसी 
हो गई, जिससे लोगों के हृदयों में जोन के प्रति विश्वास 
कुछ कम हो गया | 
युद्ध के समय सैनिकों में से बहुतेरे अपने साथ कुछ 
. चरित्र-भ्रष्ट fai को ले आया करते थे ओर उन्हें कवच 
पहना कर रखते थे, ताकि कोई पहचान न ले। जोन को 
इन feat से बहुत fae थी। उसने कई feat को पकड़ 
कर वहाँ से निकलवा दिया। एक बार एक ऐसी ही at 
से कोधित होते-होते जोन ने अपनी देवी-प्रदत्त कृपाण 
उसको मारी | कृपाण टूट गई | लोगों का यह विश्‍वास था 
कि यदि इस प्रकार देवताओं की दी हुई कोई चीज टूट 
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जाय या नष्ट हो जाय, तो ऐसे व्यक्तियों की देवी शक्ति भी | 
नष्ट हो जाती है। यही धारणा उनकी जोन के विषय में 
हो गई | | 
कुछ दिनों बाद ही बादशाह और अनिच्छापूर्वक जोन 

भी उस स्थान से चल दिये। यह जोन की पहली पराजय | 
थी, परन्तु उस पराजय का कारण वह न थी। चाल्सं के 
सेनानायकों ने कई ऐसी भूलें की थीं, जो इस. प्रकार के 
युद्ध के लिए अक्षम्य थीं। इतना सब कुछ होने पर भी | 
जोन का साहस वैसा ही, maja वैसी ही और देशप्रेम 
Jat ही था। वह अपनी पहली विजयों से सन्तुष्ट न थी। 
अभी तो अङ्गरेजों के अधिकार में नोमण्डी का पूरा प्रान्त 
था, जो उसे उनसे छीनना था | पेरिस पर उसका अधि- 
कार न हुआ, तो न सही, पैरिस के पास ही अन्य नगर | 
थे, जिन पर अधिकार प्राप्त करने का निश्चय उसने 
किया | | 
पैरिस के निकट ही एक ला-शारीते नामक नगर था | | 
जोन ने दल-बल-सहित उस पर आक्रमण करना चाहा, 


परन्तु सा।। में एक नगर था, जिसे जीतना आवश्यक था। 
तीन दिन घेरा डाले रहने के बाद जोन के सेनिकों ने उस 
नगर पर आक्रमण किया । यहाँ भी नगर की चहार- 
दीवारी के बाहर एक खाई थी, जिसमें पानी भरा था। 

~ सैनि y ` > 
यहले तो सैनिकों ने -d वीरता से काम किया, परन्तु पीछे 


j 
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से ऊपर की गोलावारी के कारण उन्हें पीछे हटना पड़ा | 
` जब सैनिक कुछ दूर चले आये, तो उन्हें मालूम पड़ा क्रि 
जोन बहाँ नहीं थी। एक सेनानायक उसी समय पीछे 
लौटा । उसने देखा कि जोन खाई के पास अकेली खड़ी थी। 

“यहाँ तुम अकेली क्या कर रही हो ९? 

जोन ने उसकी ओर देखा । 

“सारे सैनिकों की भाँति तुम भी पीछे क्या नहीं 
हो !?--नायक ने फिर पूछा। 

“में अकेली नहीं हूँ । मेरे साथ मेरे ५० हज़ार सैनिक 
है। जब तक मैं नगर पर अधिकार ग्राप्न न कर लूँगी, तब 
तक मैं यहाँ से एक इञ्च भी नहीं tert ।?--जोन ने उत्ते- 
जित होकर उत्तर दिया | 

“यहाँ से अभी चली चलो, यहाँ तुम सुरक्षित नहीं 
हो ।?--नायक ने फिर कहा । j 

“तरुते खाई में डाल कर पुल बना लो, देखते क्या 
हो !??-उसने चिल्ला कर उन सैनिकों से कहा, जों उसके 
पास आकर एकत्रित हो गये थे। सेनिकों ने उसी समय 
जोन की आज्ञा के अनुसार कार्य करना प्रारम्भ कर दिया 
ओर सन्ध्या तक वह नगर जोन के अधिकार में आ गया | 
परन्तु उसका ला-शारीते का घेरा सफल न हो सका | 

कुछ दिनों तक जोन आराम करती रही। उधर उसने 


सुना कि anita का ड्यूक चाल्स के जीते हुए प्रदेशों 
€ 


--उसने पूछा | 


gadi 


देवो जोन १९४ 


रेम, AEA आदि--को लेने का AA कर रहा है। सन्धियाँ 
तब तक समाप्त हो चुकी थीं | अङ्गरेज और aa 
युद्ध के लिए तैयारियाँ कर रहे थे, परन्तु चाल्स अपना 
साहस खो चुका था। वह कुछ करना न चाहता था। 
उसी समय जोन को रेम-निवासियों का एक पत्र मिला, 
जिसमें उन्होंने लिखा था कि उन्हें शत्रुओं के आक्रमण का | 
भय था और उसके लिए जोन की सहायता आवश्यक थी। 
इस पत्र ने जोन को बहुत दुखित किया। क्‍या उसका किया 
हुआ सारा कार्य नष्ट हो जायगा ! क्या सब कुछ पाकर 
अब खोना पड़ेगा ? वह इसे संहन नहीं कर सकती at 

वह चाल्स से बिना कहे कुछ सैनिकों को एकत्रित 
करके युद्धक्षेत्र में उतर पड़ी । लाभी नगर के निकट उसने 
सुना कि meta एक सेना कुछ नगरों को पराजित 
करके और बहुत-सा लूट का सामान अपने साथ लिए 
उधर आ रही थी। जोन ने उस सेना पर आक्रमण कर 
दिया । खूब घमासान युद्ध हुआ ओर अन्त में बर्गेण्डी के 
सारे सैनिक मार डाले गये और जोन के सैनिक लूट का 
सामान लेकर लागी लौट गये | 

लाग्नी में जब जोन थी, तो एक अद्भुत घटना घटी । 
एक बच्चा बप्तिस्मा होने के पूर्वे ही मर गया था और उनः 
दिनों लोगों का ऐसा विश्वास था कि जों व्यक्ति बिना 
Mei कराये मर जाता था, बह अनन्त-काल तक नरक | 
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में रहता था। उस बच्चे को गिजें में ले जाया गया । लोग 
जान क पास इस समाचार को लेकर पहुँचे । वह गिरे में 
पहुँची और प्रार्थना की | थोड़ी देर ही में बच्चा जीवित हो 
गया । उसका afde किया गया और तत्काल ही वह्‌ 
फिर मर गया | 3 


f 
J, 
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जोन की गिरफ्तारी 

ब स समय बर्गण्डी के ड्यूक और बादशाह 
| aed के साथ दूसरी सन्धि हुई थी, 
| तो बर्गण्डी के ड्यूक को चाल्स ने 
कोम्पिएग्ने नामक , नगर पर अधिकार 
प्राप्त करने की आज्ञा दे दी थी। परन्तु 
उस नगर के निवासी अपना खामी 
बदलने के लिए तैयार न थे, अतः उन्होंने बादशाह की इस 
स्कीम का विरोध किया । फल यह हुआ कि बादशाह को 
एक दूसरा नगर बर्गण्डी के ड्यूक को देना पड़ा। ड्यूक 
बहुत ही चालाक व्यक्ति था। उसने दूसरा नगर तो स्वीकार 
कर लिया, परन्तु बह कोम्पिएग्ने को भी हथियाने के प्रयत्न 
करने लगा। जिस समय सन्धि की अवधि समाप्त हो 
गई, तो ड्यूक एक बड़ी सेना लेकर उस नगर पर आक्रमण 
करने के लिए चल दिया | i 

यह समाचार जोन ने सुन लिया | बह्‌ कब शान्त रहने 
बाली at? अपनी सेना को लेकर वह वहीं पहुँच गई | 
Z - ने भी नगर के चारों ओर घेरा डाल दिया। ड्यूक 
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की सेना में MA बाले ही नहीं, बल्कि अन्नरेज भी थे 
अर इस प्रकार उनकी शक्ति अधिक थी | 
एक दिन सन्ध्या के समय जोन की सेना के नायकों ने 
TST की सना पर अचानक आक्रमण करना चाहा | 
इस विषय में उन्होंने जोन से कोई सलाइ नहीं ली थी। 
जोन को कुछ भी पता न था कि क्या होने जा रहा था। 
ag सेना के साथ इसलिए ली गई थी कि लोगों का विश्वास 
था, कि वह उनके लिए सौभाग्य की निशानी थी । वे जोन 
की उपस्थिति को ही विजय का कारण समझते थे, इसी- 
लिए उन्होंने युद्ध के विषय की कोई वात न उससे पूछी; 
न उसे बताई | 
वे चुपचाप नगर के एक ओर पहुँचे, जिधर भूमि कुछ 

ऊंची थी। बगण्डी वालों ने छोटी-छोटी टुकड़ियों में अपनी 
सेना को विभाजित करके चारों ओर लगा दिया था। उन्हें 
आक्रमण की आशङ्का नहीं थी। जोन के सैनिकों ने उस 
ऊँची भूमि पर स्थित वर्गण्डी वालों के ऊपर आक्रमण कर 
दिया । परन्तु उधर सारी बगण्डियन सेना में इस आक्रमण 
का समाचार पहुँच गया | शीघ्रता में सैनिक लोग अपने 
TAI सजाने लगे। स्वयं ड्यूक अपनी eet को 
लेकर उधर जा पहुँचा | सेना की अन्य टुकड़ियाँ भी उधर 
पहुच गई | इस प्रकार जोन की सेना कई ओर से धिर 
गई | बर्गएडी वाले पहले तो पीटे गये, परन्तु उन्हें सहायता 


देवो जोन RRE 


की आशा थी और वह सहायता उन्हें शीघ्र ही मिल भी 
गई | इसलिए उनका उत्साह द्विगुणित हो गया | 

जब बर्गण्डी की सेना की संख्या काफ़ी हो गई, तो 
Sea सेना के पैर उखड़ गये | सैनिक वहाँ से नगर की 
ओर भागने लगे। जोन वहाँ से टस से मस न हुईं | वह 
युद्धक्षेत्र से भाग जाने में कभी विश्वास न करती थी। या i 
तो विजय या .पराजय। इनके बिना वह अपने स्थान 
पर डटी रहती | उस दिन भी वह अपने स्थान से न हटी। 

जोन के सैनिक नगर की ओर भाग रहे थे, परन्तु 
बहुत धीरे-धीरे। क्योंकि उन्होंने पहले आक्रमण में बगण्डी 
वालों से जो चीजें छीन रक्खी थीं, उन्हें वे अपने साथ ही 
ला रहे थे। वे नगर में आ जाते, परन्तु एक ओर से उन्होंने 
देखा कि अङ्गरेजों की सेना उनका पीछा किये हुए आ 
रही है । 'भागो, भागो? का शब्द करके वे बेतहाशा भागे। 
इस भगदड़ में सबको अपनी-अपनी पड़ी थी। दूसरों का 
क्या होगा, इसकी किसी को चिन्ता नहीं थी । परन्तु नदी 
के पास आकर इनकी बड़ी दुदंशा Eel भाग-दौड़ में नदी 
किससे पार की जाती है ? कुछ उनमें से नावों पर कूदे । 
कुछ पानी में ही कूदे और तैरने लगे। कुछ नदी में गिर कर 
डूबने लगे। अभी उन्होंने नदी पार भी न की थी कि अङ्ग- 
रेज उनके सर पर आ धमके। उधर नगर में स्थित सेना 
Es. पर रक्खी हुई तोपा से गोले छोड़ कर अङ्गरेजों का 
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सामना नहीं कर सकती थी, क्योंकि उनकी सेना के मनुष्य 
भी सामने थे। वे बड़ी द्विविधा में पड़ गये। यदि गोले 
चलाते, तो अपनी सेना का भी नाश करते। गोले न चला |S 
कर वे अङ्करेजों को मानों निश्चिन्त होकर नगर में घुस आने |. 
का निमन्त्रण दे रहे थे। जब उन्होंने देखा कि अङ्गरेज 
फाटक के बिलकुल ही पास आ पहुँचे थे, तो उन्होंने पुल 
को ऊपर उठा लिया और नगर का फाटक वन्द कर दिया । । 
उधर जोन कुछ साथियों के साथ बगण्डी बालों से | 
लड़ रही थी। उसे इधर की घटना का कुछ पता न था। l 
वह समझती थी कि उसकी सेना वराबर सामना कंर रही i i | 
थी और उसकी विजय होने में कोई शाङ्का न थी । | 
उसके साथियों ने चिल्ला कर कहा--शीत्र ही नगर 
की ओर लोट चलो, नहीं तो यहीं हमारा अन्त हो जायगा। 
जोन बोली--शान्तिपूवक लड़ते रहो। इसके अति- 
रिक्त ओर किसी बात का विचार न करो । आगे चलो, 
हमारी विजय अवश्यम्भावी है। | 
परन्तु सब कुछ समाप्त हो चुका था। उसके साथियों । 
ने उसका घोड़ा बलपूवक् पकड़ लिया और वे नगर की 
ओर लौटे । परन्तु पुल उठ चुका था और उसके पास ही 
अङ्गरेजों की सेना डटी हुई थी। वे नगर में प्रवेश न कर | 
सके | उनके पीछे ही बर्गण्डी की सेना के कुछ सेनिक 1 
E pi पहुँचे ! 
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“आत्म-समपंण कर दो !?~वे सब चिल्लाये | 

आत्म-समर्पण करने के अतिरिक्त और कोई उपाय न 
था। जोन ने आत्म-समर्पण कर feat) उसके साथ ही 
उसका भाई पियर भी पकड़ा गया। इस युद्ध में जोन के 
४०० के लगभग सैनिक नष्ट हुए । | 

जोन के Sana छीन लिये गये और वह मागनी । 
को ले जाई Ts) बगण्डी वालों की सेना में हष-ध्वनि 
होने wit) जिस बालिका ने बड़े-बड़े सेनानायकों के 
'दाँत खट्टे कर दिये थे, उसको इस प्रकार पकड़ कर ड्यूक 
'की सेना फूली न समाती थी। ड्यूक का अभी तक जोन 
से साक्षात्कार नहीं हुआ था। वह अब उससे मिलने के 
लिए आया ओर उससे कुछ देर तक वार्तालाप किया | 

जिस सैनिक ने जोन को गिरप्रतार किया था, वह | 
पिकार्दी प्रान्त का रहने बाला था। उसने जोन को अपने । 
नायक जों द लुक्सेमबूग के सिपुदे कर दिया । ड्यूक ने । 
चारों ओर अपने राज्य में तथा अन्य राज्यों में जोन की | 
गिरफ़्तारी के समाचार भेजवा fet |) इन पत्रों में ड्यूक ने | 
जोन के विषय में बड़ी अनगल बातें लिखी थीं । 

जोन की गिरफ्तारी के बाद उसकी सेना के बचे हुए 

.  सैनिकोंने घेरा उठा लिया और वहाँ से वापस चले गये । 


re 
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जोन बन्दीग्रह 


कि वह किसकी बन्दिनी 
होकर रहेगी और कोन 
उसका AHI करके उसको 
दण्ड देगा । वास्तव में जोन 

a À युद्ध में लड़ते हुए गिरफ़्तार 
की गई थी, अतः उसके साथ युद्ध के क्रेदी का सा व्यवहार 


होना चाहिए था। परन्तु उसके प्राणों के ग्राहक तो कई 
थे । उधर स्वयं बगंण्डी का ड्यूक उनमें एक था। 


अङ्गरेज भी उसके प्राणां के पीछे पड़े थे। इनके अतिरिक्त 


` पैरिस का विश्वविद्यालय भी उसको सृत्यु-दर्ड देना चाहता 


था। उन दिनों विश्वविद्यालयों से वह अर्थ नहीं निकलता 
था, जो आज निकलता है। उन दिनों विश्वविद्यालय एक 


. प्रकार से धार्मिक संस्थाएँ होते थे और धार्मिक विषयों में. 


यह जानने की उत्कण्ठा हुई " 


हा Saas ह 
1» Bid iii, ele dn, 


देवी जोन १२२ 


उच्चाधिकार तथा अन्तिम निणय उन्हीं के हाथ में रहता 
था। पैरिस के विश्वविद्यालय में जो अधिकारी पादरी थे, 
वे थे तो es, परन्तु चूँकि उस समय पैरिस पर aiw 
के ड्यूक तथा अङ्गरेजों का आधिपत्य था, अतः वे उन्हीं | 
के स्वर में स्वर मिला कर अपनी तूती बजा रहे थे । उन्होंने | 
जोन को शैतान की सज्ञिनी तथा जादूगरनी कह कर उस 
पर दोषारोपण किया था और उसी दोष के लिए वे उसे 
दण्ड देना चाहते थे | कहना नहीं होगा कि इन देश-द्रोहियों 
की यह इच्छा भारत के जयचन्द्‌ की भाँति स्वाथ से 
पूरित at | ` 

जोन at गिरफ़्तारी के एक दिन बाद पैरिस विश्व- 
विद्यालय ने एक पत्र बर्गएडो के ड्यूक के नाम भेजा, जिसमें 
लिखा था — 

“आओ ड्यूक, हम तुमसे प्राथना करते हैं कि तुम जोन 
को हमारे पास शीघ्र ही ओर अवश्य ही भेज दो। इस 
प्रकार तुम हमारे ध्म की और इश्वर के नाम की प्रतिष्ठा | 
की रक्षा करोगे ।? 

इन पादरियों की इंसाई-संसार में बड़ी धाक थी । ऐसे | 

| विषयों में विश्वविद्यालय को मुक्रदमा करने और दण्ड देने 
का अधिकार था। उनकी इच्छा के आगे कोई चँ तक नहीं 
कर सकता था। उनके निणेय का विरोध कोई बादशाह 
ue oer क नहीं कर सकता था | परन्तु ड्यूक ने उनकी आज्ञा का 
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पालन नहीं किया। वात यह थी कि वहाँ केवल धर्म का 
ही प्रश्न नहीं था, रुपये का प्रश्‍न भी था। उन दिनों युद्ध 
में जो सैनिक गिरफ्तार किये जाते थे, उनको कुछ रुपया 
| लेकर छोड़ दिया जाता था। ड्यूक को आशा थी कि चाल्स 
जोन को छुड़ाने के लिए एक बड़ी रक्रम देगा। साथ ही वह 
| यह भी जानता था कि seta भी जोन के लिए उससे 
सौदा करेंगे। बह इस प्रतीक्षा में था कि उनमें से कौन 
अधिक देता है। इसी कारण उसने जोन को पेरिस न भेज 
कर अपने एक feat में TAT | 

उधर Tea के राज्य में जोन की गिरक्कारी पर शोक 
सनाया जाने लगा । उनका सहारा, उनकी आशा, उनका 
| भविष्य, सब कुछ जोन पर निर्भर aL जोन ने अन्धकार 
| हटा कर उन्हें प्रकाश दिखाया था, जोन ने उन्हें उत्साहित 
| करके विजयी बनाया था। वह उनके लिए पथ-प्रदर्शक, स्वर्ग 
की देवी, सेनानेत्री आदि सभी कुछ थी । लोग चारों ओर 
उसके नाम पर कुछ न कुछ करने लगे। तूर के निवासियों 
ने उसकी युक्ति के लिए सार्वजनिक प्रार्थना की और एक 
| जुलूस निकाला। अन्य कई नगरों में भी इसी प्रकार प्रार्थनाएँ 
की गई | गिर्जो में जोन की प्रस्तरःप्रतिमाएँ स्थापित की गई | 
लोग उसकी मूर्ति को तावीजों में ASAT कर पहनने लगे | 

एक प्रसिद्ध पाद्री ने चाल्स को लिखा-“जोन की 
मुक्ति के लिए न तुम रुपये की परवाह करो, न किसी कष्ट 
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की । नहीं तो लोग तुम्हें HIA कह कर तुम्हारा अपमान 
करेंगे ।? इसी प्रकार कई अन्य व्यक्तियों ने भी चाल्स को 
पत्र लिखे थे । 

जोन बोवे नामक प्रदेश में पकड़ी गई थी। यहाँ का 
झुख्य पाद्री था कोशों नाम का एक व्यक्ति। यह कोशों 
कितना छुटिल, कितना हृदयहीन और कितना दुष्ट था, 
इसका पता पाठकों को आगे के परिच्छेदों से लगेगा । पादरी 
होते हुए भी जोन के साथ इसने इतनी नीचता से व्यवहार 
किया था, जितनी नीचता से एक साधारण व्यक्ति भी न 
करता। जोन को बध कराने की इसकी महती आकांक्षा 
थी, इसलिए नहीं कि शुद्ध हृदय से यह जोन को धर्स के 
विरुद्ध समभता था, वल्कि इसलिए कि इसे जोन से saf- 
गत द्वेष था। उस द्वेष के दो कारण थे। एक तों यह कि 
इस पाद्री के fist के अन्तर्गत जो प्रदेश था, उसके 
निवासियों ने इसको कर देना बन्द कर दिया, क्योंकि वे 
चाल्सँ को ओर झुके हुए थे, यद्यपि उन पर शासन बर्मण्डी 
वालों का और ari का था। इस प्रकार उसे जिस: 
गरीबी का सामना करना पड़ा था, उसका कारण वह 
जोन को समता था। इसीलिए जब उसने सुना कि 
जोन उसी के प्रदेशा में बन्दी बना कर रक्सी गई हे, तो 
उसकी प्रतिहिंसा की भावना सजग हो गई | दूसरा कारण 
उक ल ` था कि उसको वेतन रीजेण्ट से मिलता था। रीजेएट तो 
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जोन की जान का ग्राहक था ही । उसे प्रसन्न करने के लिए 
भी कोशों के हाथ यह अच्छा अवसर लगा | 

उसने पेरिस-विश्वविद्यालय से लिखा-पढ़ी करके बर्गए्डी 
के ड्यूक के नाम एक पत्र मँगवाया और उस पत्र के 
आधार पर वह उससे जोन को माँगने लगा । वह पत्र इस 
प्रकार था :-- 

“अत्यन्त शक्तिशाली तथा श्रेष्ठ ड्यूक, आप यह जानते 
'हैं कि सभी राजाओं को अपनी शक्ति का उपयोग सबसे 
'पहले Sat की सेवा में करना घाहिए। इसका विचार 
आपने उस समय अवश्य किया होगा, जब आपने उस जादू- 
गरनी को पकड़ा था, जिसने ईश्वर के नाम को कलङ्कित 
किया है, विश्वास का नाश किया है, और चच का अपमान 
'किया है। उसी के कारण इस राज्य में मूर्ति-पूजा आदि 
$ दोष प्रचलित हो गये हैं उसकी गिरकारी के लिए सभी 
-ईसाइयों को तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए। परन्तु केवल 
उसकी गिरक्कतारी से ही काम न चलेगा, जब तक कि 
-उसको उसके अपराधों के लिए दण्ड न मिलेगा । 

“बिना दण्ड दिये उसे सुक्त कर देना बहुत ही घातक 
fig होगा । इस विषय में समय नष्ट करने से भी बड़ा 
-अनथ होगा | अतः आपसे प्राथना है कि आप कृपया उस 
“स्री को या तो पैरिस भेज दें या बोवे के बिशप कोशों के 
'अर्पण कर दें, ताकि यहाँ उस पर अभियोग लगा कर उसके 


देवी जोन | 


अपराधों की जाँच की जाय और उसे उचित द्ण्ड 
दिया जाय 1” 

पैरिस से कोशों को यह पत्र ही नहीं मिला था, बल्कि 
यह आज्ञा भी मिली थी कि यदि जोन राजी सेन जाय 
तो वह उसके बदले में ada के ड्यूक को दश सहस्र 
UE तक दे दे यहाँ पर यह ध्यान देने योग्य बात 
है कि वह रुपया चर्च की गाँठ से आने को न था, अङ्गरेज 
उस रुपये को चर्च को दे रहे थे। दूसरे शब्दों में अङ्गरेज 
जोन को खरीद रहे थे, परन्तु पहले से ही गुलाम बनाया 
हुआ पैरिस का विश्वविद्यालय स्वार्थवरा दलाल का कार्य 
कर रहा था। यह्‌ चर्च से सम्बन्ध रखने वालों के लिए 
बड़ी AST की बात थी, परन्तु धर्माधिकारी लोग अपनी 
सभी बुराइयों पर पर्दा डालने में चतुर होते हैं, यह सभी 
जानते हैं । 

वास्तव में यह सारा चक्रव्यूह रचा हुआ था अङ्गरेजों 
का | à अधिक चिन्ता जोन को बध कराने की थी 
AG | क्योंकि उसने उनकी बाढ़ को रोक दिया था। 
जिस दिन जोन पकड़ी गई थी, Fate की काउन्सिल ने 
यह प्रस्ताव पास किया कि किसी भी मूल्य पर जोन को 
खरीद लेना चाहिए। खरीदने के बाद क्या करना चाहिए, 
इस विषय सें अनेक प्रकार के मत थे । कुछ की सम्मति थी 
कि जोन ME Sea एक बोरे में बन्द करके नदी में फेंक देना 
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चाहिए। परन्तु लॉड afte ने यह राय दी कि पहले उस 
पर अभियोग चला कर संसार की दृष्टि में उसे अपराधिनी 
बना दो, फिर उसे जीवित जला दो | इस प्रकार उसको 
अपराधिनी बनाने से संसार में चाल्स बदनाम हो जाता। E 
यही तो वे चाहते थे। जोन की मृत्यु और चार्ल्स का 
अपयश, बस इसके बाद अङ्गरेजों के मागं में कोई वाधा न | 
| 


थी और वे समस्त फ्रान्स के अधिपति सरलता से बन || 
जाते। यह दूर की समझ सबको पसन्द आई। इसको | | 
कार्य-रूप में परिणत करने के लिए उन्हें कोशों मिल ही | 
चुका था | 

कुछ समय के बाद जोन बोरिव्वा नामक नगर में ले 
जाई गई | वहाँ उसने सुना कि जिस नगर की रत्ता में वह 
गिरफ्तार हुई थी, उसके निवासियों का अङ्गे बध करना 
चाहते हैं | बह अधीर हो उठी | उसका हृदय उनकी रक्षा | 
~ ` a #4 
के लिए व्याकुल हों उठा। वह यह चाहने लगी कि किसी 47 
प्रकार वह वहाँ से निकल कर उनके पास सान्त्वना देने के | 
लिए पहुँच जाय । अन्त में वह एक दिन २४ गज़ ऊँची i 
दीवार से कूद पड़ी। परन्तु पहरेदारों ने उसे देख लिया | 
| i 

1 

i 


PBR EES Cs “gan 


ओर वे उसे जेल में वापस ले आये | सबको इस बात का 
आश्चर्यं था कि वह बिलकुल ही आहत नहीं ge थी। 

एक खरी, जिसका नाम ला-पियरोने था और जो जोन 
की बड़ी भक्त थी, बगरडी वालों ने गिरफ्तार कर ली । उस. 
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पर भी जादूगरनी होने का अभियोग पैरिस में =| 
गया। वह अन्त तक टृढ़तापूवक जोन पर विश्वास 
करती रही । अन्त में वह जल्लाद द्वारा जीवित जला 
दी गई । इसी से लोंगों को जोन के भाग्य का पता चल 
गया | 
जों द लुक्सेमवूगं को यह भय रहा करता था कि 
कहीं बोरिव्वा पर चाल्से की सेना अथवा कोई डाकू आक्र- 
मण करके जोन को निकाल न ले जाय, क्योंकि वहाँ का 
frat सुरक्षित नहीं था। अतः उसने बगण्डी के ड्यूक से 
परामश करके जोन को आरा नगर में भेज दिया, क्‍योंकि 
वहाँ का गढ़ बहुत सुरक्षित था और उस पर आक्रमण 
करना सरल नहीं था | इधर कोम्पिएग्ने का घेरा भी समाप्त 
हो गया था, क्योंकि ड्यूक की सेना को पीछे से करारी हार 
खानी पड़ी थी । 
उस समय के चित्र में एक घटना बहुत खटकती है । 
चह है जोन के प्रति चाल्स का व्यवहार | जिस जोन ने 
चाल्सं के लिए इतना किया, उसके नगरों को अङ्गरेजों के 
| पञ्जे से छुड़ाया, उसके नाम को विजयी की भाँति चारों 
| ओर प्रसिद्ध कराया, उसका राज्याभिषेक कराके उसे फ्रान्स 
| का वास्तविक बादशाह घोषित किया, उसी जोन के लिए 
wea ने इतनी उदासीनता दिखाई । यदि चाल्सँ कुछ प्रयत्न 
| करता, तो ae ae अङ्गरेजों के हाथों में न पड़ती | या तो 
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बह हर्जाना चुकाता या युद्ध करता। परन्तु :उसने कुछ भी 

न किया | फल यह हुआ कि कुछ दिनों के सौदे के बाद Gj 
`~ Ox ~ ५ २०० 

द लुक्सेमबूग ने जोन को बोवे के बिशप कोशों के हाथ 

दस सहस्र ANE में वेच दिया | 


९ 


जोन उन्हीं के अधिकृत नगर wat 
ले जाई गई | वहाँ वह fea की एक 
मीनार में रक्खी गई | कई लेखकों ने 
लिखा है कि अङ्गरेजों ने उसके लिए 
एक लोहे का पिंजरा बनवाया था 
जिसमें खड़ा होना असम्भब था | जोन के हाथ, पैर और TGA 
को TST से बाँध कर हर समय उसी में ar जाता AT | 
कुछ लेखकों का यह कहना है. कि उसके पैरों में तो बेड़ियाँ 
पड़ी रहती थीं और कमर में एक जञ्जीर बँधी रहती थी, 
जो रात को उसके कमरे की छत में लगे हुए लोहे. के aed 
से बाँध दी जाती थी । वास्तव में जोन को एक first की 
| आ ` ` में रखना चाहिए था, क्योंकि वह चर्चे की अपरा- 
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थिनी थी । परन्तु sats किसी पर विश्वास न करते थे 
ओर फिर वे थे भी तो नृशंस | 

उसके द्वार पर पाँच अङ्गरेज पहरेदार थे। वे तुच्छु 
चरानां क थ, अतः व जोन क साथ बड़ी असभ्यता का 
व्यवहार करते थे | कभी वे उसे चिढ़ाते, कभी मुँह बनाते, 
कभी उसे गालियाँ देते | उनकी आज्ञा के बिना कोई उससे 
मिल भी नहीं सकता था। जेल में उससे मिलने के लिए 
अनेक व्यक्ति आते थे। एक दिन सरकारी वकील उससे 
मिलने आया | 

“क्या तुम जानती थीं कि तुम पकड़ी जाओोगी ?— 
उसने पूछा । 

“हाँ !?--जोन ने उत्तर दिया | 

“तो फिर उस दिन तुमने विशेष सावधानी से काम 
क्यों नहीं लिया ?? 

“क्योंकि सुमे दिन ओर समय का पता न था |” 

सरकारी वकील के बाद एक दिनि जों द॒ लुक्सेमवूगं 
उसके कमरे में आया | 

“यदि ga हमारे विरुद्ध श्न न उठाने की प्रतिज्ञा 
करो, तो मैं तुम्हें मुक्त कराने का प्रयत्न करूँ।”-उसने 
जोन से कहा । 

जोन इस बात पर हँसी और उसने उत्तर दिया-तुम 
' मज़ाक़ बनाते हो। क्योंकि में भली-भाँति जानती हूँ 


1 
ia 


देबी जोन ९३२ 
कि यह अब तुम्हारी शक्ति के बाहर है ओर न ऐसी तुम्हारी 
आन्तरिक इच्छा ही है। 


जों ने अपनी बात फिर दुहराई । 

“मैं जानती हूँ कि अङ्गरेज मुझे मार डालना चाहते हैं, 
ताकि मेरी मृत्यु के पीछे वे फ्रान्स के सिंहासन पर अपना 
अधिकार जमा लें?--जोंन ने कहा और कुछ देर बाद क्रोध 
में भर कर!फिर बोली-“परन्तु याद रक्खो कि यदि लाखों 
अङ्गरेज फ्रान्स में और आ जाये, फिर भी वे फ्रान्स के 
राज्य पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते ।” 

जों के साथ एक व्यक्ति अल ऑफ़ स्टेफ़ोड नामक भी 
जोन को देखने गया था | वह इन शब्दों को सुन कर आपे 
से बाहर हो गया और जोन पर वार करने के लिए अपनी 
तलवार भ्यान से निकालने लगा। परन्तु उसका हाथ 
दूसरों ने पकड़ लिया | लेकिन उसकी अरक्षित स्री पर हाथ. 
चलाने की बात इतिहास के प्रष्ठों से तो नहीं मिट सकती | 

` पाठक अभी कोशों का नाम भूले न हांगे। जब से 
जोन उसके प्रान्त से निकाल कर रूओं ले जाई गई थी, 
तब से भली-भाँति नींद भी नहीं आती थी । क्योंकि उससे 
जोन Bl BHAT करने का अधिकार छिन गया था | उस 
अधिकार को किसी न किसी प्रकार फिर प्राप्त करने की 
उसे चिन्ता थी। और उसकी यह इच्छा तभी पूरा हो 
pa a सकती थी, जब कि वह्‌ रूओं के गिर्जे का बिशप बना 
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दिया जाय | उसके सौभाग्य से रूओं के विशप का स्थान 
रिक्त भी हो गया ओर कोशों की प्रार्थना पर वह्‌ पद उसी 
को मिल गया । सन्‌ १४३१ की ३ जनवरी को बादशाह 
हेनरी ने जोन को मुकदमे के लिए कोशों के सुपुदे कर 
दिया । परन्तु फिर भी वह चर्च के बन्दी ग्रह में रक्खी गई । 

कोशों ने पेरबल के साथ मुकदमे की तैयारियाँ की | 
मैजिस्ट्रेट उसने एक व्यक्ति को चुना, जो ,फ्रान्स के एक गिर्जे 
से निकाल दिया गया था और जो जोन से शत्रुता मानता 
था। इसी प्रकार उसके सहकारी तथा असेसर भी थे। 
असेसरों ने यह इच्छा प्रगट की कि जोन के उन कार्यों 
तथा वाक्यों का अनुसन्धान किया जाय, जिन पर Ira 
और बर्गएडी वाले आपत्ति करते थे | परन्तु कोशों ने कहा 
कि मैंने बहुत कुछ बातें मालूम कर ली हें। परन्तु इसमें 
सन्देह है कि उसने सारी बातों की छानबीन कर ली थी। 
जोन के विरुद्ध गवाही देने के लिए कोई व्यक्ति भी नहीं 
बुलाया गया था, क्योंकि कोशों ने यह कह दिया था कि उन 
गवाहों को वहाँ बुलाने से बादशाह चाल्स उनके विरुद्ध हो 
जायगा और इस प्रकार उसने जोन के विरुद्ध कही गई बातों 
को गुप्त कह कर बिना प्रमाणो के ही जजों के सामने पेश 
कर द्या | इसके अतिरिक्त कोशों ने अपने गुप्तचर जोन से 
उसके भेद पूछने के लिए नियुक्त कर दिये थे। एक उनमें से 
K.. का रूप धारण करके गया और जोन से पूछने 
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लगा कि वह कोन से शस्र धारण करती थी, ताकि बह्‌ 
उसका चित्र उन्हीं Te के साथ बना दे। जोन ने उसे 
अपने rei को बता दिया । पीछे Gana में जजों ने 
इसी घटना के आधार पर उस पर यह अभियोग लगाया 
कि वह बड़ी गविणी और शान-शोकत को पसन्द करने 
बाली थी, तभी तो अपना चित्र बनवाना चाहती थी | 

कुछ पाद्री Hat का भेष बना कर जोन के पास उसका 
भेद लेने के लिए जाते। कुछ सिपाहियों का वेश धारण 
करते । एक असेसर ने तो धोखेबाज़ी की हद ही कर दी। 
वह क्रेदी का भेष बना कर . जोन के कमरे में गया। उस 
समय पहरेदार वहाँ से हटा लिये गये थे | अकेले में पाकर 
उसने जोन से कहा--में जूते बनाने का काम करता था, में 
भी दोरेमी के पास का ही रहने वाला हूँ और चाल्से का 
अनुगामी हूँ । इसी कारण अङ्गरेजों ने मुझे कैद करके यहाँ 
डाल रक्खा है। में तुम्हारे लिए बादशाह चाल्स के पास से 
सँदेशा लाया हूँ । 

जोन के लिए चाल्से का नाम एक पवित्र तथा स्नेहमय 
नाम था। वह उस पाद्री की वातों में आगई और धीरे- 
धीरे उसने अपने देवताओं, अपने इलहाम और अपने युद्धों 
की सारी बातें उसे बता दीं। पीछे से उस पाद्री ने उन 
सारी बातों की रिपोट जज को दी और उसी रिपोर्ट के 
आधार पर पीछे से उस पर अभियोग लगाये गये। यही 
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नहीं, कभी-कभी तो अदालत के क्कक दूसरे कमरे में Az कर 
छेदों में से सारी बातें सुनते जाते थे और लिखते जाते थे । 

कोशों को अब यह जानने की चिन्ता हुई कि जोन त्रह्म- 
चारिणी थी या नहीं ; क्योंकि इससे यह सिद्ध हो सकता 
था कि उस पर शैतान का शासन था अथवा देवताओं का। 
डचेज dents ने जोन की परीक्षा करने का कार्य अपने 
ऊपर लिया | इस सम्बन्ध में ड्यूक वैडफोर्ड ने एक बड़ी 
नीचता की । वह पास के कमरे में छिप कर एक छेद से 
सारी कार्यवाही देखता रहा | एसा काय किसी दशा में भी 
Wa नहीं हो सकता | 

डचेज Jens ने असेसरों को वता दिया कि जोन 
ब्रह्मचारिणी थी। परन्तु उसका कोई प्रभाव न पड़ा । हाँ, 
यदि जोन ब्रह्मचारिणी सिद्ध न होती, तो वह वात उसके 
विरुद्ध प्रयोग में लाई जाती | जब मुकदमा होने के पूर्व ही 
फसला तैयार कर लिया जाय, तों इन परीक्षाओं आदि का 
क्या मूल्य ? 

जोन के विरुद्ध जितनी बातें मालूम हुई थीं, उन सब 
के आधार पर असेसरों ने जोन के अपराधों की सूची बनाई, 
जिसके अनुसार आगे चल कर जोन का मुक्रदमा हुआ | 


सुकदमा 


HAH की पहली पेशी aro २१ फ़रवरी | 
सन्‌ १४३१ को हुई । बिशप कोशों ने | 
| 
| 


प्रधान न्यायाधीश का आसन ग्रहण 
किया था। उसके अतिरिक्त ४१ असेसर | 
भी उस समय वहाँ उपस्थित थे । . . | 
जोन सुक़दमे के लिए आई, परन्तु 
बह पुरुष के से वस्र धारण किये हुए थी । उसके बाल भी 
खुले हुए थे | उन दिनों ये दोनों बातें एक खी के लिए पाप | 
समझो जाती थीं। जो aft ऐसा करती थी, वह समाज में-- 
और विशेष कर तत्कालीन पाद्रियों के समाज में--असभ्य | 
निलज्ज तथा ga समझी जाती थी। उसे देख कर लगभग 
सभी उपस्थित जन क्रोध में भर गये | उन्हें जोन के किये | 
हुए सारे काये अपने सामने खड़े हुए दिखाई दे रहे थे। जो 
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पेरिस से आये थे, वे सोच रहे थे कि यदि जोन पैरिस पर 
विजय प्राप्त कर seth ता पेरिस नष्ट-भ्रष्ट हो जाता। जो 
अपने fast से चाल्स द्वारा निकाल दिए गये थे, उन्हें | 
अपनी हानि इस समय स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी और | 
जोन ही, उनकी समम में, उसका कारण थी | | 
प्रारम्भ में जोन से कोशों ने यह प्रतिज्ञा करानी चाही 
कि जो कुछ पूछा जायगा, उसका उत्तर वह ठौक-ठीक 
देगी | परन्तु उसकी देवियों ने इलहाम के वारे में किसी को 
कुछ भी न बताने का आदेश किया था। चाल्स के अतिरिक्त 
उसने वे बातें किसी को भी नहीं बताई थीं। उसने उत्तर 
दिया--में नहीं जानती कि तुम्हारे प्रश्न क्या होंगे। शायद 
तुम भुझसे ऐसी बातें पूछो, जिन्हें में न वताना aE । 


enon rene BE nya 


जब कोशों ने प्रतिज्ञा पर बहुत जोर दिया, तो जोन ने if 

` ` $ Kai ets i 
कहा-अपने माता-पिता के विषय में तथा अपने युद्धों के i 
सें ~ ~ w { | 

विषय में में सब कुछ बताने की प्रतिज्ञा कर सकती हूँ, | 


परन्तु इलहाम के विषय में न मैंने किसी को कुछ बताया है 
और न बताऊँगी | चाहे इसके लिए मुझे अपना जीवन देना 
पड़े । i 

इसके बाद उससे उसके ग्राम, उसकी शिक्षा आदि 
के विषय में कुछ प्रश्‍न किए गये | फिर कोशों बोला--यदि 
तुम जेल से भागने की चेष्टा करोगी तो एक और अभियोग 
तुम्हारे ऊपर लग जायगा | 


Sa 7 — En 
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जोन ने साहसपूवक उत्तर दिया--जिस प्रकार प्रत्येक 
केदी भागने की चेष्टा करता है, उसी प्रकार में भी करूँगी। 
इसके लिए मेंने किसी से प्रतिज्ञा नहीं की है । 

इस उत्तर से असेसरों को बड़ा आश्चर्य हुआ, कम से 
कम उन्हें जोन की वीरता और उसके साहस के सम्बन्ध 
में कोई सन्देह न रहा | 

दूसरे दिन फिर पेशी es | उसमें बड़े मनोरञ्जक प्रश्‍नो- 
न्तर किए गये। 

प्रशन-तुम्हारी आयु दोरेमी छोड़ने के समय कितनी 
थी? 

उत्तर--( कुछ नहीं बताया ) 

भरन-वाल्यावस्था में तुम क्या काम किया करती थीं ९ 

उत्तर धर का काम। सूत कातने में और सीने-पिरोने 
में मैं किसी खी से कम कुशल नहीं हुँ । 

अश्न--तुम्हें बाल्यावस्था में कैसे शब्द सुनाई पड़ते थे ? 

उत्तर--तेरह वर्ष की अवस्था में मैंने सुना कि ईश्वर 
सुझसे पवित्र जीवन व्यतीत करने को कह रहा था | बह 
शब्द मुभे अपने पिता के बाग में गर्मी की ऋतु में aag 
के समय सुनाई पड़े थे। पहले ही पहल उसे सुन कर में 
अयभीत हो गई थी। परन्तु तीन बार सुनने के बाद gà 
पता लगा कि वह शब्द किसी देवदूत का था। मुझे ऐसा 
Ma ` ली हुआ था कि वह देवदूत इश्वर ने मेरे पास भेजा था। 
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प्रश्नत--उस दवदूत ने तुम्हारी मुक्ति के कया साधन | 3 
बताये थे ९ ie 
उत्तर--उसने TH पवित्रता तथा सत्यता से रहने, fs F 
को नियम से जाने तथा फ्रान्स जाने के लिए तैयार रहने E 
की शिक्षा दी थी | i 
प्रश्न--.फ्रान्स जाने का क्या तात्पर्य था? 
| उत्तर--.फ्रान्स का वास्तविक राजा भगवान है | उसने 
Ha आज्ञा दी थी कि में mee का राज्य शत्रुओं से छीन 
| कर भगवान की ओर से चाल्स को दूँ । 
प्रश्न--क्या तुम अब भी “शब्दां को सुनती हो ? 
उत्तर—नित्य। 
प्रशन--जहाँ AGA का बध हुआ था, उन स्थानों 
पर तुम थीं ? 
sarc Fii नहीं ? अङ्गरंजों से पूछो कि वे फ्रान्स 
| कर क्यों नहीं चले गये ? 
प्रश्न--जब तुम "शब्द? सुनती हो, तब तुम्हें कुछ 
दिखाई भी पड़ता है ? 
उत्तर-ै तुम्हें सब कुछ नहीं बता सकती | मुझे ऐसा 
करने की आज्ञा नहीं है। 
प्रश्न-क्या तुम्हें विश्वास है कि ईश्वर तुम पर 


Tag है ? 
उत्तर-यदि नहीं है, तो मैं प्रार्थना करूँगी कि वह 


ag 


mse ८ 


ie 


| 
} 
| 
l 
13 
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अब हो जाय | यदि है, तो में प्रार्थना करूँगी कि वह इसी 
प्रकार दयालु बना रहे । 

प्रश्न--क्या Ga स्त्री के वस्त्र लेना पसन्द करोगी ? 

उत्तर--मुमे दे दो, में स्वीकार कर लूँगी और चली 
जाऊँगी। नहीं तो मैं अपने इन्हीं वस्त्रं से age रहूँगी, 
क्योंकि ईश्वर की इच्छा है कि मैं इन्हीं को पहनूँ | 

इसके बाद एक रविवार को कोशों ने जोन के खाने के 
लिए एक मछली भेजी | उस मछली के खाते ही जोन को 
HAM हो गये और ज्वर आने लगा। रूओं के क्रिले के 
TANT ने दो डॉक्टरों को बुला कर कहा--“जोन बीमार 
है। मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि उसे आप शीघ्र | 
ही स्वस्थ बना दें। उसे बादशाह हेनरी ने बहुत व्यय करके 
खरीदा है उसकी इच्छा है कि जोन जीवित जला कर 
मारी जाय और स्वाभाविक मृत्यु से न मरे। इसलिए उसे 
बचाने में कोई कसर न रह जाय ।? इस कथन में कितनी 
ऋरता, कितनी ग्रतिहेंसा और कितनी azar भरी है, 
इसका fata हम पाठकों पर ही छोड़ते हैं । डॉक्टरों के 
उपकार से जोन कुछ दिलों में ही स्वस्थ हो ah | इसके 
बाद उसके HT की पेशी फिर हुई । फिर उससे पहले 
की भाँति ही प्रश्न किये गये | 

KIA “शब्द! जो तुम सुनती हो, क्‍या वह al 
का है या पुरुष का ? या स्वयं ईश्वर का ? 
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१४१ सोलहवाँ परिच्छद्‌ | | 

उत्तर-सन्त काथरीन तथा सन्त मारगरेट का | यदि 7 
gre सन्देह है तो पोइटीऐर के पादरियों से पूछो । उन्होंने 
तो मेरी परीक्षा की थी | 

प्रश्न--यह तुम कैसे जानती हो ? क्या तुम एक को 
दूसरे से पहचान सकती हो ? 

उत्तर-हाँ | 

प्रश्न--किस प्रकार ? i 

उत्तर--जिस प्रकार वे मेरे प्रणाम का उत्तर देती हैं, 


उससे | | 
प्रश्न--क्या तुमने इन देवदूतों को सदेह देखा था ? E , 
उत्तर--हाँ, उसी प्रकार, जिस प्रकार मैं तुम्हें देख रही E 
हूँ । जब वे चले जाते थे, तो में रोती थी कि वे मुझे अपने | 


-साथ क्यों न ले गये | hj 


प्रश्न--क्या इश्वर ने तुम्हें पुरुषों के वेश में रहने की 
आज्ञा दी है ? ii 
उत्तर--हाँ । मेंने यह वेश किसी इहलौकिक व्यक्ति के ; 
'कहने से नहीं बनाया । 
| प्रश्न--चाल्स gai किस प्रकार विश्वास करने लगा ? 
उत्तर--क्योंकि सेरी परीक्षा कर ली गई थी और मेरे 
चिन्ह सत्य सिद्ध हुए थे । 
इसी प्रकार कई दिनों तक मुक़दमा होता रहा, जिसमें 
'नित्य कई घण्टे तक जोन को प्रश्नों के उत्तर देने पड़ते थे। 
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प्रश्न करने का sy ऐसा था, जिससे महान साहसी 
जीव भी घबरा जाता । प्रश्न करते समय घृणा और बदले 
का भाव सदा प्रदर्शित किया जाता था। और सदा इस बात 
का प्रयत्न किया जाता था कि जोन कोई ऐसी बात कह दे, 
जिसके आधार पर उन्हें अभियोग लगाने का अवसर 
मिल जाय | 

इस ढङ्ग से कई असेसर नाराज़ हो गये। उनमें से 
अधिकांश का तो कुछ कहने का साहस ही नहीं होता था। 
कुछ ऐसे थे, जिन्होंने अपने विचार प्रकट कर दिए | एक ने 
कहा--यह graai न्याययुक्त नहीं है। प्रथम तो ुक्दमा 
चलान का आधार ही अधूरा है, दूसरे, असेसरों को क्रित 
में बन्द रक्खा जाता है, अतः वे अपनी स्वतन्त्र सम्मति 
परगट नहीं कर सकते। तीसरे, चाल्स का नाम भी इसके 
साथ आता है और उसे बुलाया नहीं गया। चोथे, प्रमाण 
के लिए न कुछ लिखा हुआ है, न कोई गवाह है। 

दसर न कहा-जोन की परीक्षा के लिए उन व्यक्तियों 


को नियुक्त करना, जो उससे शत्रुता मानते हैं, महान 
अन्याय है। 


तीसरे ने कहा--जब में amd में adana रहता हूँ, तो 
हर एक चण मेरा मन यहाँ से भाग जाना चाहता है। 

इन बातों के आधार पर ही कुछ Saad को अलग 
कर दिया गया और कुछ को जेल में डाल दिया गया । 
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एक दिन जोन ने जजों से कहा--सात वर्ष बाद अङ्गरेजां | 
। aia से भी अधिक करारी हार खानी पड़ेगी | थे 
फ्रान्स के अपने समस्त प्रान्त खो दंगे । जितनी हानि उन्हें 
तब उठानी पड़ेगी, उतनी उन्होंने कभी नहीं उठाई। इन 
सब बातों का कारण होगी चाल्सँ की शानदार विजय | 
जजों ने पूछा--तुम यह कैसे जानती हो ? 
“अपने इलहाम से |” | 
“तुम्हें ठीक समय मालूम है 2” E 
“नहीं ।? 
“परन्तु वषं तो मालूम होगा 2” 
“यह तुम्हें मालूम हो जायगा ।? 
“सन्त मारगरेट किस भाषा में तुमसे बोलती हें ?”~ 
जज ने विषय वदल कर पूछा । 
“ फ्रच में | 
“अङ्गरेज्ी में क्यों नहीं ?” 
““अङ्गरेजी में क्यों बोलें ? वह अङ्गरेओं के पन्न में तो 
हैं ही नहीं 1? 
जोन को fist में जाने की भी आज्ञा नहीं थी । वह 
प्राथना के लिए छुटपटाती ही रह जाती थी | एक दिन वह 
एक पहरेदार के साथ अदालत के कमरे की ओर आ रही 
थी । पहरेदार दयालु था | जोन ने उससे पूछा--क्ष्या इधर 
कोई गिर्जा नहीं है ? 


i. 


देवी जोन १४४ 


“हमारे मागे में ही है ।?--पहरेदार ने उत्तर दिया | 

“दूर {2 

“नहीं ।? 

“क्या मुझे उधर ले चलोगे ? में ईसा के सामने प्राथना 
करना चाहती हूँ | 

पहरेदार उसे ले गया। परन्तु जब कोशों को यह 
समाचार मिला तो वह पहरेदार पर बहुत बिगड़ा और उसे 
केद करने की धमकी दी । भला उसकी शत्र जोन पवित्र 
गिर्जे में जाकर प्रार्थना कर सके, यह उसे सहन हो 
सकता था ? उसके अपराधों में एक अपराध यह था कि वह 
अपने आपको ग्रामीणों में एक सन्त के नाम से विख्यात 
करती फिरती थी, जिससे ग्रामीण उसका बड़ा आदर करने 
लगे थे और उस पर भक्ति रखते थे | उसने उत्तर दिया--मैं 
उनकी सहायता के लिए, उनकी सेवा के लिए सदा तैयार 
रहती थी, इसलिए वे मेरे पास आते थे । 

इसके अनन्तर कुछ प्रश्न उससे चार्ल्स के राजतिलक 
के सम्बन्ध में किए गये | 

as चाल्सँ को रेस में कोई मुकुट पहनाया गया था ?? 

हाँ ।? 

“उसे एक देवदूत लाया था १? 

“et V2 

“किस प्रकार १» 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan 4 sha 


१४२ सोलहवाँ Ri 


“देवदूत ने मुकुट रेम के विशप को दिया और उसने 


उसे राजा को पहनाया 2” 


“बह कहाँ दिया गया था ?” 

“शीनों के aa में ?? 

“कब 2” 

“मुझे याद नहीं |” 

“gee किस चीज का वना था ?? 

“स्वर्ण का |? 

“क्या उसमें मणि थे 2” 

“में नहीं जानती 1 

“तुमने उसका स्पा या चुम्बन किया था ?? 
“नहीं 12 
देवदूत आकाश से आया था या प्रथ्वी में से ?” 
“आकाश से | परन्तु कमरे में वह द्वार से होकर 


आया था |? 


“द्वार बादशाह से कितनी दूर था १”. 
“लगभग तीन गज़ | में उसके साथ द्वार से बादशाह 


के पास तक गई थी ।” 


इसके बाद उससे अन्य प्रशन पूछे जाने लगे। अन्त में 


>` ` 
जज ने उससे पूछा--क्या तुम चर्च की अधीनता स्वीकार 


| हो ? 


“मेरे लिए चर्च और भगवान्‌ दोनों एक हैं | क्या 
१० 


fi 


zat जोन «है 


तुम्हारी समभ में वे भिन्न-भिन्न हैं ? यदि नहीं, तो जब 
में इश्वर की अधीनता स्वीकार कर चुकी हूँ, तो ga ऐसा 
प्रश्न क्यों करते हो १? 

जज निरुत्तर हो गया | फिर उसने कुछ प्रश्न किये | 

“क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे देवदूत अङ्गरेजों से 
घृणा करते हैं १? 

“जिसे इश्वर ग्रेम करता है, उसे वे भी प्रेम करते हैं । 
जिसे ईश्‍वर घृणा की दृष्टि से देखता है, उससे वे भी घृणा 

| करते हैं |” 

| “क्या ईश्वर अङ्गरेजों से घृणा करता है ?? 

“इस विषय में में कुछ नहीं कह सकती । में इंतना 
जानती हूँ कि अङ्गरेज फ्रान्स से निकाल दिये जायैगे और 
ईश्‍वर चाल्सँ को विजयी बनायेगा ।? 

“जब अङ्गरेजों ने फ्रान्स पर विजय प्राप्त की थी, तब 
क्या इश्वर उनके पक्त में था 1? 

इश्वर उस समय फ्रॉन्सीसियों को उनके पापों के 

लिए दण्ड दे रहा था।” 

इसके वाद मुकदमे की सुनवाई बन्द हो गई। जोन को 
क़ानूनी सहायता लेने की आज्ञा नहीं दी गई थी और न उसे 
कोई सहायता देने वाला ही था। वह अकेली २५ दिनों तक 
सारी सभा का सामना करती रही । यदि वह क़ानून को | 
जानती, तो बह पोप के सामने मुकदमे के फ़ेसले के विषय | 
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में अपील कर सकती थी, परन्तु वह अज्ञान थी और जज 
आदि ने उसको इस विषय में कुछ वताया नहीं। पीछे से 
जब निर्णय होने को था, कोशों ने उसे एक वकील रखने 
की आज्ञा दी, परन्तु उसने उस समय वकील रखने की E 
बात अस्वीकार कर दी | 7 ; 
युक्रदमे की सुनवाई के बाद उस पर ७० अपराधों का 
अभियोग लगाया गया | पीछे से इन सब अपराधों को बारह i. 
धाराओं में विभाजित किया गया इनमें से मुख्य अपराध ह 
ये थे--जोन को ईश्वर का इलहाम नहीं होता था | इलहाम 
की बातें मनगढ़न्त थीं और वे शैतान की सहायता से 
गढ़ी गई थीं | ; 1 
युक्रदमे के दिनों के परिश्रम के कारण तथा चारों ओर 
के भीषण प्रहारों के कारण वह बीमार पड़ गई। उसके 
कमरे में कई असेसर गये और उससे पूछा कि क्या वह 
कुछ और कहना चाहती है। उसने कहा-तुम चाहे जो 
करों, परन्तु मैं जो कुछ सुक़दमे के समय कह आई हूँ, उससे 
अधिक कुछ नहीं कहूँगी | 
जब इस तरह काम न चला, तो कोशों ने बल-प्रयोग 
से काम लेना चाहा । वह जानता था कि पहले कितने ही 
अभागे क्रेदी अत्याचारों से घबरा कर मुक्रदमे में लगाये गये 
। अपराधों को स्वीकार कर चुके थे। बह जोन को उस कमरे 
hi ले गया, जहाँ इस प्रकार के अत्याचार हुआ करते थे। 


देबी जोन हि 


कभी उँगलियाँ मशीनों में दबाई जाती थीं, कभी गम लोहे 
से शरीर जलाया जाता था, आदि। वहाँ पहुँच कर कोशों 
जोन से उन बारह धाराओं को स्वीकार करने का आग्रह 
करने लगा। जोन सब समभ गई । वह वीरतापूर्वक 
बोली-तुम चाहे मेरे शरीर के ठुकड़े-टुकड़े कर डालो, 
चाहे किसी अन्य उपाय से मेरी आत्मा को मेरे शरीर से 
अलग कर दो, परन्तु में कोई बात स्वीकार नहीं करूँगी | 
ओर यदि मैंने कोई बात स्वीकार भी कर ली, तो में पीछे 
से सबसे यही कहूँगी कि बलपूर्वक मुझसे ऐसा करा 
"लिया गया AT | 
कोशों इस Esa के सामने पराजित हो गया और 
उसने अत्याचार करने का विचार छोड़ दिया । कुछ समय 
के बाद aR की रिपोट Ika विश्वविद्यालय के पास 
भेज दी गई। वहाँ उस पर विचार हुआ और यह निर्णय 
किया गया कि जोन को समझा-वुका कर अपने अपराधों 
को स्वीकार करने और उनके लिए क्षमा माँगने के लिए 
तैयार किया जाय | यह समाचार बादशाह हेनरी के पास 
भेज दिया गया | j 
कोशों और ५० असेसर पैरिस-विश्वविद्यालय के 
विचार से सहमत हो गये | कोशों और कई असेसर, इस- 
लिए, जोन के पास गये ओर उसके सामने बारहों धाराएँ 
स्पष्ट रूप से पढ़ कर सुना दीं। वे धाराएँ इस प्रकार थीं :-- 
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En पहली धारा 
तुमने कहा है कि बाल्यावस्था में तुम्हें देवदूतों के दशीन 
हुए और उनके शब्द सुनाई दिये । तुम अब भी उनसे 
वार्तालाप करती हो और उन्हें देखती हो । और उन्होंने 
तुमसे अनेक बाते कहीं, जिन्हें तुम स्वीकार कर चुकी हो। 
जजा ने तुम्हारी उन सभी वातां पर विचार कर लिया 
है । उनकी सम्मति है कि या तो ये सब बातें मनगढ़न्त हैं E 
या ये शैतान के द्वारा ग्राप्त हुई हैं । 
दूसरी धारा 
तुमने कहा है कि तुमने बादशाह चार्ल्स को अपनी सत्यता | | 
का चिह्न दिखाया और देवदूतों ने एक मुकुट उसे दिया । फिर EO 
तुमने यह कहा कि मुकुट रेम के बिशप को दिया गया था। 
जजों की राय में ये सब बातें असत्य हैं ; धोखा देने | 
के लिए गढ़ी गई हैं ; और इनसे देबदूतों की प्रतिष्ठा भङ्ग 4 
होती है । a 
तीसरी घारा | 
तुमने कहा है कि तुम देवदूतों को इसलिए पहचान 
लेती थीं कि वे तुम्हें अपने नाम बता देते थे और उनके 
प्रणाम की रीति भिन्न-भिन्न थी । 
जजों के विचार से देबदूतों की पहचान के लिए ये 
चिन्ह अपर्याप्त हें और तुमने शीघ्रता में झूठा विश्वास बना 
लिया है। 


¢ 
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चौथी धारा 
तुम कहती हो कि तुम कुछ घटनाओं का हाल जानती 
हो; तुमने ऐसे व्यक्तियों को पहचान लिया है, जिन्हें तुमने 
पहले कभी नहीं देखा था ; तथा तुमने छिपी हुई चीज़ों का 
पता बता दिया है । 
जज समभते हैं कि इन बातों में दम्भ, पाखण्ड आदि 


दोषों की वू आती है। 


पाँचवों चारा 

तुमने कहा है कि तुम ईश्वर की आज्ञा से पुरुष के 
वेश में रहती हो । तुमने अपने बाल कटा लिये हैं और तम 
feat के कोई चिन्ह नहीं धारण करती हो, उनके अति- 
रिक्त जो प्रकृति ने तुम्हें दिये हैं । तुम अब भी उन बसों 

को बदलने के लिए तैयार नहीं हो । 
जजों का मत है कि इस प्रकार तुम ईश्वर का नाम बद्‌- 
नाम कर रही हो और दैवी क़ानून का तिरस्कार करती हो | 
उम मूर्िपूजकों की भाँति अपनी और अपने asi की पूजा 
करक जनता में मूर्तिपूजा के भावों का प्रचार कर रही हों | 

ह छठी धारा 
aS तुमने अपने पत्रों पर हस्ताक्षर इस प्रकार किये ह 
सस मारिया’। आर कुछ पत्रों में तमने लोगों को 
चमकी दी है कि जो कोई तुम्हारी आज्ञा को न màn, 

उसका तुम बध करा दोगी | 
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जजों की सम्मति है कि इस प्रकार तमने सिद्ध किया 
है कि तुम san, अत्याचारत्रिय, रक्तपात की eee 
विद्रोही, कूर ओर पाखणिडनी हो | 

सातवीं चारा 

तुम सत्रह वप की अवस्था में अपने घर से अपने माता- 
पिता की इच्छा के विरुद्ध निकल गई थीं, जिससे = बड़ा 
आधात पहुंचा था। फिर चाल्सँ के पास जाकर तमने कहा 
कि तुम्हें इश्वर ने चाल्स को विजयी बनाने, उसके शत्रुओं 
को मार कर भगाने आदि के लिए भेजा था। 

इस प्रकार तुमने माता-पिता की आज्ञा न मान कर 
इश्वर का पवित्र आदेश भङ्ग किया। और विजय की 
अभिमान-भरी प्रतिज्ञाएँ करने का पाप किया । 

आठवीं धारा 

तुमने कहा है कि सन्त काथरीन तथा सन्त मारगरेट ने 
तमसे प्रतिज्ञा की थी कि यदि तुम ब्रह्मचारिणी रहोगी तो वे 
तुम्हें स्वगे को ले जायँगी | और इसीलिए तुमने ब्रह्मचारिणी 
रहने की प्रतिज्ञा की और कभी तुम अपवित्र नहीं हुई हो | 

जज तुम्हारे इस कथन को असत्य सममते हैं । 

नवीं धारा 

तुमने कहा है कि तुमने एक बार जेल की दीवार से 
कूद कर भागते की चेष्टा की, क्योंकि तुम ART के हाथ 
में पड़ने से मरना अच्छा सममती थीं | 
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जजों का यह मत है कि ऐसा तुमने कायरता से निराश 

होकर किया और शायद आत्महत्या करने के विचार से | 
दसवों धारा 

तुमने कहा है कि तुम्हारे देवदूत R3 बोलते हैं, न कि 
अङ्गरेजी, क्योंकि वे अङ्गरेजों के विरुद्ध हैं । जब तुमने यह 
जाना कि तुम्हारे देवदूत चाल्स के पक्ष में थे, तो तुम 
बर्गएडी वालों से शत्रुता मानने लगीं। 

इस प्रकार, जजों की राय में, तुमने पाखण्ड का प्रचार 
किया है तथा सन्त काथरीन और सन्त मारगरेट के नामों 
की निन्दा की है, तथा ईश्वर की इस आज्ञा को भङ्ग किया 
है कि अपने पड़ोसियों से प्रेमपूर्वक व्यवहार करो । 

ग्यारहवीं धारा 

तुमने कहा है कि जैसे ही तुम्हें देवदूत दिखाई दिये, 
तुमने उनकी पूजा, उनका सत्कार आदि प्रारम्भ कर दिया | 
और उनकी बातों में विश्वास करने wi | और इस 
विषय में तुमने अपने यहाँ के पादरी से सलाह तक न 
ली। और तुम समभसी थीं कि ये शब्द्‌ इश्वर की आज्ञा | 
से तुम्हें सुनाई पड़ते थे। तुस यह भी कहती हो कि तुम 
देवदूतों को आसानी से पहचान सकती हो | तुमने यह भी 
कहा है कि इन दूतों के दिये हुए चिन्ह तुम किसी पर प्रगट 


> TRUN, जब तक कि ईश्वर स्वयं तुम्हें ऐसा करने की 
आज्ञा न दे। 


ne 
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जजों का विचार हैं कि इस प्रकार तुमने मूर्तिपजा का 

पाप किया है, ओर तुम्हारा सम्बन्ध दानवों से है। 
बारहवीं धारा 

तुमने कहा है कि यदि चच तुम्हें इन देवदतों की बातों 
पर विश्वास न करने की आज्ञा दे, तो तुम न मानोगी। 
ओर जो अपराध तुम्हारे सिर ag गये हैं, वे सव तुमने 
ईश्वर की आज्ञा से किये थे और उनके विषय में त॒म ईश्वर 
के ही सामने उत्तर दोगी | इस उत्तर के लिए भी, तुमने 
कहा था, तुम्हें ईश्वर की आज्ञा मिल चुकी थी | इस विषय 
में तुमने चच के पादरियों की एक भी वात नहीं सुनी । 

इस विषय में जजों का निणोय है कि तुम चच के ऐक्य 
तथा अधिकार में विश्वास नहीं करती हो और हठधर्मी 
से विश्‍वासघात कर रही हो | 

$ $ $ 

इन बारहों धाराओं को पढ़ कर सुना देने के बाद एक 
पादरी ने जोन को सममाना प्रारम्भ किया। वह कहने 
लगा--“यदि तुम्हारा बादशाह तुम्हें एक क्रिले की रक्षा 
करने को कहे और यह आज्ञा दे कि तुम किसी को भीतर न 
आने दो तो क्या तुस किसी को बादशाह के पत्र या चिन्ह 
के बिना भीतर आने दोगी ? इसी प्रकार जीसस क्राइस्ट ने 
धमं का कार्य चर्च के सुपुर्द कर दिया है और उसने उन 
व्यक्तियों का विश्वास करने की आज्ञा नहीं दी, जो उसक 
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नाम पर कोई बात तो कहते हैं, परन्तु उसका कोई चिन्ह 
नहीं दिखा सकते । जिस समय तुम अपने बादशाह के लिए 
युद्ध कर रही थीं, उस समय यदि कोई सैनिक यह कहता 


कि वह बादशाह की आज्ञा नहीं सानेगा, तो क्या तुम 


~ भः ç a 
जसका भत्सना न करतीं ! अब तुम, जो af होने के 
9 iN N ` | 
कारण चच की पुत्री हो गई हो, ईसा के प्रतिनिधि चर्च की 


` आज्ञा क्यों नहीं मानती हो ९? 


उस पादरी के इस व्याख्यान का जोन पर कुछ भी 
अभाव न पड़ा। वह इसके उत्तर में बोलो--मुभे जो 
उंछ कहना था, वह कह चुकी। अब यदि मेरे सामने चिता 
तैयार हो और जल्लाद उसमें अग्नि लगा कर मुझे उसमें 
डाल दे और मेरा सारा शरीर भस्म होने लगे, फिर भी 
जो कुछ मैं मुक़दमे के समय कह चुकी हूँ, उससे अधि कुछ 
भी न BETH | 

इस उत्तर को सुन कर कोशों वहाँ से चल दिया और 
दूसरे दिन फैसला सुनाने को कह गया | दूसरे दिन बाजार 


~ LX 
म, जहा मेला लगा करता था, दो प्लेटफॉर्म बनाये गये |. 


उक पर पादरी लोग तथा राज्य के कर्मचारी बैठे | दूसरे 
à k पाद्री सरमन देने के लिए खड़ा हुआ | उसके पास 

ओर जोन को स्थान fiat) पादरी ने सरमन पढ़ना 
आरम्भ किया :— 


ttm ~ : 
बाइबिल में लिखा है कि कटी हुई शाखा पर फल 


OO 


~ a 
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नहीं लग सकते | इस जोन ने पाप पर पाप और भूल पर 
भूल करक चच का नाम बदनाम कर दिया है और अपने 

कॉ चच से बिलकुल ही अलग कर लिया है is: 

फ्रान्स का शिर इतना नीचा कभी हुआ, जितना | 

चाल्से ने इस बदनाम स्त्री की बातें मान कर कर दिया है। 

चाल्स ही नहीं, वे सव पादरी भी इसके लिए उत्तरदाता 7 : 
हैं, जिन्होंने जोन की परीक्षा करके उसे निर्दोष बताया | 
mp 


कुछ देर तक जोन पर दोषारोपण करने के वाद पादरी 
जोन की ओर देख कर बोला--“मैं तुमसे कद्दता हूँ, जोन, | 
कि तुम्हारा बादशाह काफिर है 1” 

इस वाक्य को सुन कर जोन के हृदय को बड़ा आधात 
पहुँचा और वह बोली-“पाद्री महाशय, आप में श्रद्धा la 
रखती हुई में यह कहूँगी कि चाल्सं ईसाइयों में सबसे पवित्र | 
और श्रेष्ठ इसाई है । उससे अधिक धर्म को तथा चर्च को 
कोई नहीं मानता । अपनी बातों के विषय में में यही 
कहूँगी कि जो कुछ मैंने कहा है या किया है, सब ईश्वर की 
आज्ञा से । यदि तुम पोप के पास इस Ae की काय- 
बाही भेजना चाहते हो, तो में इसका विरोध करती हूँ, 
क्योंकि न जाने तुम क्या लिख दो। यदि तुम वास्तव में 
न्याय चाहते हो, तो मुझे रोम ले चलो ओर स्वयं पोप को 
मेरी परीक्षा करने दो ।” 
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रन्तु उन लोगों पर इसका कुछ भी प्रभाव न पड़ा | 
वं बोल-हम इतनी दूर पोप के पास इस कार्य के लिए 
नहा जा सकते | तुम कह दो कि अब ऐसे काय न करोगी । 
परन्तु जान ने यह बात स्वीकार न की । उसे भरोसा 
था कि देवदूत उसकी रक्षा करेंगे और उसे उन लोगों के 
हाथ स बचा लंगे। बिशप कोशों अपने साथ दो फसले 
लाया था। एक तो उस दशा में सुनाने को था जब जोन 
चच की बात मान ले। दूसरा उस समय के लिए था, जब 
कि वह अपने वचन पर ही Sst Wi कोशों ने दूसरा 
फसला निकाला और दण्डाज्ञा पढ़ने लगा :-- 
“हस जजों की दृष्टि में तुम जोन असत्य-भाषिणी 
पाखणरिडनी, जादूगरनी मूतिपूजक आदि हो A 
फिसला अभी आधा ही पढ़ा गया था। जोन ने अपने 
चारा ओर देखा । सामने जल्लाद उस अपनी गाड़ी में ले 
जाने के लिए तैयार खड़ा था। परन्तु अभी तक उसकी मुक्ति 
का कोई लक्षण दिखाई न दिया था। उसे जल कर मरने 
का दृश्य सामने नाचता हुआ दिखाई दिया । इतने अत्या- 
' चारो, इतने Sei और इतने प्रलोभनों से उसकी आत्मा 
इरा हा गई थी। वह क्षणिक आवेश मं आकर चिल्ला 
पड़ी--/ठहरो, में चच की आज्ञा मार्नेंगी |? 
करा न अपना फेसला पढ़ना बन्द कर दिया | उसके | 
उखा करते ही चारों ओर शोर मचने लगा। मूख BHT 


t 
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सिपाही समझे कि फ्रान्स वालों ने पड्यन्त्र रच कर जोन 
को बचा लिया है। अतः वे बहुत बिगड़े और सबको गालियाँ 
देने और धमकाने लगे। उधर एक पादरी ने जोन को दूसरा 
कसला BAT | उसके अनुसार उसने स्वीकार किया कि 
उसने भारी अपराध किया था और sem धारण न करने 
तथा पुरुषा का वश न रखने की प्रतिज्ञा की । परन्तु जिस 
ढङ्ग से उसने प्रतिज्ञा के शब्द कहे, उनसे बहुत सों को प्रतीत 
हुआ कि वह उस फसले का मज़ाक़ वना रही थी। अला 
वारिक जज के पास जाकर बोला-“हेनरी का आपने 
कोई लाभ नहीं किया, क्योंकि यह ख्री तो वच गई ।” 
दूसरा HAA इस प्रकार था :-- 

AR जो कुछ तुमने किया था, नासममी से 
किया था, हम तुम्हें आजन्म कारावास का दण्ड देते हैं । 
तुम्हें वहाँ दुख की रोटी और ददं का जल मिलेगा, ताकि 
तुम अपने पूर्वक्त अपराधों के लिए आँसू वहा कर खेद 
प्रकाशित करो और भविष्य में कोई वैसा कायं न करो ।? 

इस फ़ेसले के अनुसार जोन को चच के बन्दीगृह में 
रखना चाहिए था। जोन ने कहा--“अब तुम पाद्रियो, 
मुझे अपने बन्दीगृह में ले चलो । अब सुमे अङ्गरेजों के 
हाथों में न छोड़ो ।? 

परन्तु उसकी प्रार्थना तिष्फल गई । हेनरी यह कभी 
-सहन नहीं कर सकता था कि जोन उसके अधिकार में से 


देबी जोन | 


हटा ली जाय, और उसका विरोध करने की शक्ति किसी 
में थी नहीं। अतः जोन फिर उसी बन्दीगृह में भेज at 
TE) अन्त में उसने अपने बाल कटाने और खरी के aa 
पहनने की स्वीकृति दे दी, ओर कुछ दिनों के बाद उसने 
वे वस्न पहन भी लिये | 
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दूसरा FHA और अन्त 
छ दिनों के वाद यह अफवाह फैल i 
गई कि जोन ने फिर पुरुषों के | $ 
वस्त्र पहन लिये । समाचार के 


मिलते ही कुछ पादरी जोन के i 
बन्दी गृह में जा पहुँचे । वहाँ उन्होंने 

` NES 2 ap $ 
देखा fe Gast अङ्गरेज सैनिक | 


क्रोध में भरे खड़े थे और इनके 
पहुँचते ही वे गालियाँ बकने लगे। वे यह नहीं समझे थे 
कि जोन की क्षमा-याचना से चाल्से की संसार भर में 
कितनी बदनामी हुई होगी और उससे अङ्गरेजों को कितना 
लाभ पहुँचने की सम्भावना थी । उन्हें इन सब बातों का | 
विचार करने की चिन्ता नहीं थी । उन्हें तो उस बालिका i 
को जीवित जलाये जाने का दृश्य देखना था। 
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इस समाचार को सुन कर एक बुद्धिमान पा 
कहा--“जोन ने पुरुष के वस्त्र पहन लिये हें, यही सब 
कुछ नहीं है। हमें यह भी देखना चाहिए कि उसने ऐसा 
कयों fare? यह पादरी जब क़िले में आया तो एक 
अङ्करेज सैनिक ने अपना कुल्हाड़ा उसे दिखाते हुए कहा-- 
“द्रोही, आर्मागनाक !” यह्‌ सुन कर वह पाद्री मन में 
दुःखित होकर लौट गया। 

दूसरे दिन कुछ अफ़सर जोन के पास पहुँचे | बह 
पुरुषों के वस्त्र पहने हुए थी और उसके मुख पर विषाद 
था तथा नेत्रों में आँसू। 

“यह तुमने कब किया ??~उन्होंने पूछा | 

“अभी ।?— जोन ने उत्तर दिया | 

“ऐसा तुमने क्यों किया ??? 

“मैंने अपनी इच्छा से ऐसा किया है । में feat के 
वेश से पुरुषों का वेश अच्छा समझती = 

“परन्तु तुमने तो प्रतिज्ञा की थी कि ऐसा न करोगी ।” 

“मेरा विचार प्रतिज्ञा करने का न था |”? 

“परन्तु इसका कारण क्या है ९? 

_ पुरुषों के बीच सें रहने से यही अच्छा है कि में भी 
SONS: ही चस्र Tet । दूसरी बात यह है कि मेरे साथ 
जो प्रतिज्ञा की गई थी, उसको भी आप लोगों ने पालन 
नहीं किया । मैं न तो प्रार्थना के लिए गिजें में जा सकती | 

| 
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हूँ, न मेरे बन्धन ही तोड़े गये हैं ।” उन्‍्हों 
ध्यान न दिया ओर कहा-.४ 
हस्ताक्षर किये थे |? 


मैं बन्धन से मृत्यु को अच्छा समझती हूँ । हाँ, यदि 
मैं प्रार्थना के लिए जाने की स्वतन्त्रता पा सकूँ, वन्धनमुक्त 
होकर एक जेल में zeit जाऊँ आर मरे साथ रहने के लिए 
एक स्त्री नियुक्त कर दी जाय, तो में प्रसन्नता से चर्च की 
आज्ञा मान लूँगी |”? 
“क्या तुमने देवदूतों के दर्शन किये हैं १? | 
“हाँ |? | ‘ 
“उन्होंने क्या कहा !? | 
उन्हाने यह कहा कि जो कुछ मैने किया, वह कायरता } 
थी। मुझे इस प्रकार उन बातों को स्वीकार नहीं हीं करना I. 
चाहिए था, जो मैंने कभी की नहीं । न मुझे यह अस्वीकार 
करना चाहिए था कि में इश्वर की भेजी हूँ। उस दिन जो 
कुछ मैंने कहा और किया, उस सवका कारण अग्नि का 
भय था ।? 
यह्‌ तो ठीक है कि जोन को जो इलहाम हुआ, उसी के | 
कारण उसने अपना वेश बदल लिया था। परन्त फिर भी | 
FSS ने, जो कुछ इस दिशा में किया था, वह भी are | 
रखने योग्य है। उन्होंने उसके उतारे हुए पुरुष के वस्र उसी 


के पास रख दिये थे, बहाँ से हटाये नहीं थे । यदि वे ऐसा 
११ 
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परन्तु तुमने KET पर 
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देवो जोन १६२ | 


करते, तो उसे उन्हीं Ta को फिर पहनने का अवसर ही 
न मिलता। वे जानते थे कि वे Ta उसकी सत्यु थे, परन्तु 
वे तो यह चाहते ही थे | दूखरी बात यह थी कि उसके पास 
एक खी रखनी चाहिए थी, न कि पुरुष-सैनिक । क्‍योंकि ये 
सैनिक बड़ी दुष्ट प्रकृति के थे और वात-बात में जोन को 
चिढ़ाया करते थे | शायद उनके चिढ़ाने के कारण ही जोन 
ने पुरुष के ae फिर धारण कर लिये हों । 

“क्या are विश्वास है कि इस बार भी तम्हारे पास 
सन्त काथरीन ओर सन्त मारारेट आइ थीं !??--उससे 
पूछा गया | 

“हाँ ।”उसने उत्तर दिया। 

“परन्तु तुमने फसले के समय कहा था कि उनके आने 
की बात wet थी 1”? 

“वैसा कहने का मेरा अर्थ नहीं था। जो कुछ मैंने कहा, 
वह अग्नि के डर से। में एक बार मरना पसन्द करूँगी, 
बजाय इसके कि जेल में गल-गल कर धीरे-धीरे मरूँ। में 
नहीं जानती कि फसले में क्या शर्तें थीं। अब भी: अगर 
जज कहें, तो मैं स्त्रियों के बस्त्र पहन लूँगी। परन्तु इसके 
अतिरिक्त और कुछ न करूँगी |? : 

इतना झुन कर कोशों वहाँ से चल दिया । मार्ग में उसे 
अलं बारिक मिला । उससे बह बोला--“फॅस गई चिड़िया, 
अब हाथ से नहीं निकल सकती ।” दूसरे दिन उसने सब 
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असेसरों को एकत्रित करके यह 5 
सम्मति माँगी | सम्मति माँग आ a 
व में कोई आवश्य- 

कता नहीं थी | सब जानते थे कि क्या होगा । यह निश्चित हो 
गया कि दूसरा BRAT जोन पर चलाया जाय। 

दूसरे दिन उस मुक़दमे की पेशी wet गई। वह 
fea था E मई सन्‌ १४३१। उस दिन जोन के पास दो 
पादरी पहुँचे और उससे नगर के बाज़ार में चलने को कहा 
जहाँ कि जोन का मुक्तदमा होने वाला था। एक ने तो 
जोन से यह भी कह दिया कि उस दिन उसका अन्त हो 
जायगा | उसने जंब यह समाचार सुना, तो निराशा से 
पीली पड़ गई। स्रत्यु की छाया उसके सामने धूम रही 
थी । वह सोच रही थी कि अन्त में उसका यह पवित्र और 
सुन्दर शरीर जला कर राख कर दिया जायगा | ag 
इससे अधिक कई बार अपना शिर कटाना पसन्द करती | 
परन्तु वह सिवाय इश्वर से प्रार्थना करने के और क्या कर 
सकती थी ? 

इतने ही में स्वयं कोशों वहाँ आ गया । उसे देख कर 
जोन बोली--में तुम्हारे कारण मर रही हूँ । 

“मेरे कारण नहीं, जोन, बल्कि इसलिए कि तुमने 
अपनी प्रतिज्ञा पूणं नहीं की । फिर भी तुम देखती हो कि 
तुम्हारे देवी-देवताओं ने तुम्हारी कुछ भी सहायता नहीं 
की ।?--कोशों बोला | 
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देवी ज्ञोन “ १६४ 
“हाँ, उन्होंने मुझे धोखा दिया ।”-जोन ने निराश | 
होकर कहा। | 


सने c (N ९ Da ° 
उसने इसा की मूर्ति का दशन करने को प्रार्थना की । | 
वह स्वीकृत हो गई। जिस समय वह मूर्ति के दर्शन कर 
रही थी, एक पादरी ने पूछा-- 
“यही इसा कीं मूर्ति है ९? | 
“हा 1? 


mg 


“तुम्हें विश्वास है १? 
“हाँ । और यही मेरी Tar करेंगे |” 
“क्या तुम अपने देवदूतों के शब्दों में विश्वास 
करती हो 27? 
हीं, में केवल ईश्वर में विश्वास करती हूँ, देवदूतों 
में नहीं, जिन्होंने मुझे इस प्रकार भुला दिया 1? 
उसने फिर पाथना की और पादरी से पूछा-मैं आज 
सन्ध्या को कहाँ हूँगी 2 
कया तुम इश्वर में विश्वास नहीं करती हो १?” 
Ula आशा है कि में स्वर्ग में जाऊँगी |? 
जिस जेल में बह १७८ दिन रही थी, उस दिन उसमें 
से वह निकाली गई और एक गाड़ी में बन्द करके पुराने 
माकट-रक्ययर म ले जाई गई। उसके साथ ८० सैनिक थे। 
RA तीन मञ्च बनाये गए थे | एक तो जज्ञों के लिए, 
जिस पर से वे अपना निर्णय सुनाने वाले थे । दूसरा जोन 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosa 


——_ —— 


| 


१६२ सत्रहवाँ परिच्छेद 
के लिए था, जहाँ से वह अपने भाग्य का निर्ण सुनने वाली 
थी । तीसरे मश्च पर जोन के जलाने के लिए लकड़ियों की 
चिता वनाई गई थी । स्केयर में प्रबन्ध करने के लिए a 
सौ सैनिक नियुक्त कर दिए गये थे। दर्शकों की भीड़ 
वारापार न था। सवारों के पीछे उनकी लाइनें लगी a । 
कोई भी खिड़की या छत उनसे खाली नहीं थी। कोशों ने 
दण्डाज्ञा सुनाई 

“जोन, हम यह घोषित करते हैं कि चँकि तम चरित्रः 
हीन ओर दूषित हो और तुमसे दूसरों के दषित होने की 
आशङ्का है, अतएव हमने यह निश्चय किया है कि तम्हें 
चर्च से अलग कर दें और तुम्हें च्चे के नियमानुसार exe 
मिले, अर्थात्‌ मृत्यु ।? 

दण्डाज्ञा सुन कर जोन रोने लगी और रोते-रोते ही उसने 
प्राथना की | उसने सबसे क्षमा माँगी और यह विनय की कि 
सब उसकी आत्मा की मुक्ति के लिए प्राथना करें । फिर वह 
बोली--“भुमे तुम चाहे जो दण्ड दे लो, परन्तु याद WI 
कि मैंने बुरा या भला जो कुछ भी किया है, उसमें मेरे दोफाँ 
का कोई हाथ नहीं था।” जिस चाल्स ने उसको इस प्रकार 
भुला कर अक्ृतज्ञता तथा अमानुषिकता का परिचय दिया था, 
उसी के लिए जोन की इतनी भक्ति देख कर बहुतेरे दशक 
रोने लगे । परन्तु नीच अङ्गरेज सैनिक हँसते रहे और चिल्ला 
कर जोन को शीघ्र जला देने के लिए कहने लगे | 
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वह शीघ्र ही जल्लाद के सुपुदे कर दी गई। किसी ने | 
sà कहते हुए सुना--“आह रूओं, gÈ भय है कि कहीं | 
तुम्ह इस कृत्य का मूल्य न चुकाना पड़े ।? 
ह जल्लाद उसे वेदी पर ले गया। उस समय सभी पाद्रियों 
के नत्र से आँसू बह रहे थे। Beasts पादरी भी रो 
रहे थे, उन्होंने ऐसा शत्रु पहले नहीं देखा था | T$ 
जोन ने एक क्रोस माँगा और मिलने पर उसे अपने | 
हृदय से लगा लिया। वह wed से बाँध दी गई । जिस 
समय चिता में अग्नि लगाई गई, वह चिल्ला पड़ी--इसा ! 
ओर i 7 छे बार उसने ईसा का नाम पुकारा। 
प्राण निकलते समय उसने अगि š 
aoe N बार इंसा का नाम लिया 
उसके शरीर के जलजाने के बाद उसकी भस्म को | 
सीन नदी में फिकवा दिया गया, इस भय से कि कहीं लोग | 
उसकी स्मृति में उसे सँभाल कर न रख लें । इस प्रकार 
उस वीर बाला का, उस सिंहिनी का, उस इंश्वर-भक्तिनि 
का छल और शत्रुता ने कूरता से अन्त कर दिया | 
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जोन की हत्या के कुछ दिनों बाद ही हेनरी का राज्या- 
भिषेक पैरिस में हुआ। परन्तु अज्ञरेजों का अपना बल 
कुछ अधिक न था।वे पेरिस में ast भर थे | यह तो 
atasi का ड्यूक था, जिसके हाथ में वास्तविक शक्ति थी। 
उसी के कारण अङ्गरेजों ने पेरिस में पैर फेलाये थे | परन्तु 
कुछ दिनों बाद वायु का प्रवाह न टला । ड्यूक और बाद- 
शाह चाल्सं में सन्धि हो गई। दुःख और शोक के कारण 
रीजेण्ट की मृत्यु हो गई। To १३ अप्रेल सन्‌ १४३६ के 
दिन पेरिस पर चाल्स का अधिकार हो गया। जिस पेरिस- 
विश्वविद्यालय ने जोन की हत्या में सबसे प्रमुख भाग 
लिया था, जिसके कारण ही चाल्सं मारा-मारा फिरा था, 
जिसके देशद्रोह और जी-हुजूरी के कारण Ka लोगों का 


प्यारा afte aa | द्वारा वर्षा तक पददलित होता रहा 


REN EN 

था, वही पैरिस-विश्वविद्यालय अब चाल्स के गुण गाने 
R ने Tua 

लगा । पैरिस पर चाल्स का अधिकार होते ही पालामेण्ट 


NN Ds ~ C ` 
की ase वहीं होने लगीं, जिसमें चाल्स क पुराने Ag- 


` N 
यायी भी थे और वे बगेग्डियन भी थे, जो अब चार्ल्स की 


_ अधीनता स्वीकार कर चुके थे । 
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पैरिस-विजय के एक मास बाद चारों ओर यह अफ़- 
वाह हो गई कि लौरेन प्रान्त में एक पच्चीस वर्ष की युवती 


` का प्रादुर्भाव हुआ है, जो अपने को जोन के नाम से प्रसिद्ध 


कर रही है। इस बात को सुन कर जोन के दो भाई उसे 
देखने के लिए गये और बातचीत, देख-भाल के बाद उन्हें इस 
बात में कोई सन्देह न रहा कि वह उनकी बहिन जोन थी 
अन्य कई व्यक्तियों ने भी उसकी परीक्षा की और सबकी 
यह्वी सम्मति हुई कि वह वास्तव में जोन थी | जनता को 
यह विश्वास हो गया कि अग्नि में से देवताओं ने जोन की 
रक्ता उसी प्रकार कर ली थी, जिस प्रकार हमारे यहाँ aga 
की । सन्‌ १४३९ में यह at sida गई | वहाँ उसका बड़ा 
सस्कार हुआ। इसी प्रकार उसने उन नगरों की यात्रा भी 
की, जिन पर जोन ने विजय प्राप्त की थी। 
कुछ दिनों के बाद उसने पैरिस जाने की घोषणा की । 
मैरिस में इससे बड़ी हलचल मच गई । परन्तु चाल्स के 
दरवारियों को उसके जोन होने में कुछ सन्देह था, अतः 
उन्होंने कुछ सैनिक भेज कर उसे पेरिस के बाहर ही गिर- 
झार करा लिया | freee हो जाने के बाद उस पर BHAT 
चलाया गया ओर दण्ड के भय से उसने इस प्रकार अपना 
चयान देकर यह स्वीकार किया कि बह्‌ जॉन नहीं थी-- 
x “में जोन नहीं हूँ । में विवाहिता हूँ और मेरे दो बच्चे 
है । बाल्यकाल में मैंने एक घटना के समय अपनी माता 


ee 
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Da कर दिया था | दण्ड के भय से में पुरुष-बेश 
म राम को भाग गईं। वहाँ से में यहाँ आई और चकि 
मेरी आकृति तथा आयु जोन से मिलती थी. मैंने यह 
अफवाह उड़ा दी ।” 

चूँकि उस स्री ने अपना दोप स्वीकार कर लिया था 
अतः उसको कोई दण्ड नहीं दिया गया | वह अपने पति के 
पास चली गई ओर कुछ दिनों में ही सब कोई उसका नाम 
भूल गये। 

जोन का बलिदान तो हो ही चुक्रा था, परन्तु जोन के 
शुभचिन्तकों को यह असह्य था कि सदा के लिए जोन 
का नाम इतिहास में जादूगरनी तथा अपवित्र खरी के रूप 
में रहे वे उसके मुक़दमे को न्यायानुकूल नहीं सममते थे 
ओर यह चाहते थे कि दूसरा मुक्रदमा हो, जिसमें जोन 
पर लगाये गये अभियोगों की जाँच हो और इस बात का 
निर्णय हो कि वास्तव में वह अपराधिनी थी अथवा 
उसकी हत्या अन्याय तथा शत्र॒ता से की गई थी | 

इस बीच में दिन पर दिन चाल्स की शक्ति बढ़ती गई 
ओर उसने धीरे-धीरे बिना रक्तपात के अङ्गरेजों से सारे 
प्रदेश छीन लिये। नौमंण्डी, माइन आदि सारे प्रदेशों पर 
अब चाल्स का अधिकार हो गया | इस प्रकार विजय प्राप्त 
करने के बाद चार्ल्स को भी जोन की सुधि आई और उसने 
सन्‌ १४३१ का धब्बा मिटाने का निश्चय किया | वास्तव में 


` 
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जोन के बलिदान के साथ ही उस समय चाल्स की प्रतिष्ठा पर 
भी तो आँच आइ थी। इस बात का भी उसे विचार था। 

ang की जाँच रोम के पोप द्वारा हो सकती थी। 
परन्तु पोप इसके लिए सहमत न हुआ, क्योंकि अङ्गरेज यह 
नहीं चाहते थे कि गड़े मुदे उखड़ें और उनकी पोल खुल 
जाय। यह देख कर चाल्स ने एक चाल चली | मुक़दमे की 
जाँच की प्रार्थना उसने जोन की माता द्वारा कराई और 
ग्राथेना-पत्र गया पैरिस-विश्वविद्यालय के सामने | 

मुक्रदमा फिर से हुआ। जाँच हुई, गवाह बुलाये गये 
और निर्णय यह हुआ :-- 

“पिछले मुक़दमे की बारह धाराएँ ग़लत थीं | जजों को 
धोखा दिया गया था ओर इन सब बातों का उत्तरदायित्व था 
कोशों पर ( जो उस समय तक सर चुका AT) | हमारा यह 
निणेय है कि जोन वास्तव में इश्वर की प्रतिनिधि थी ।” ... 

इस प्रकार १६ जून सन्‌ १४५५ को सन्‌ १४३१ का 
HAT अन्यायपूणे कह कर रद्द कर दिया गया। मुक़दसों 
का परिणाम कुछ भी रहा हो, परन्तु जोन का बलिदान 
संसार के पीड़ित राष्ट्रों के लिए सदा आशा और तपस्या का 
सन्देश देता रहेगा और उसका नाम तब तक अमर रहेगा, 
जब तक चन्द्र ओर सूये संसार को प्रकाशमान करते रहेंगे | 


॥ समाप्त ॥ 
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